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 विद्यार्थीके जीवनका क्‍या उद्देश्य होना चाहिए ? 
जिन छोगेंने मनुष्यके जीवन पर विचार किया है वे सब इस बातपर 
सहमत है कि चहुधा मनुष्य किसी वस्तुकी इच्छा करके उसके लिए 
उद्योग करते हैं किन्तु परिणाम उसके विपरीत होता है। क्योंकि 
-प्रकततिकी कोई शक्ति ऐसी नहीं जो परी तरह हमारे आधीन हो 
चहुतसी ऐसी शक्तियों हैं जो छगातार अपना का किए जाती हैं परन्तु 
* कभी कमी हमोरे का्मोमें बाधा डाछ देती है। इस कारणसे कभी कभी 
गशजिस कामके लिए मनुष्य उद्योग करता है उसीके विपरीत परिणाम 
इष्टिगोचर होता है। यही चीज है, जिसने दैव, भाग्य, और छाचा- 
रीके खयालको लोगोंके दिलोंमें ढढ़ताके साथ बिठा दिया है। जितनी 
ही लोगोंको अपने इरादों और कार्मोमें सफलता होती जाती है उतना 
'ही उनका उत्साह और कार्यसम्पादनक्रा शौंक बढ़ता जाता है। 
मानवी शक्ति और वुद्धि परं उनको एक प्रकारका भरोसा होता 
जाता है और उनका जीवन संसारके अनुरूप होता जाता है। परन्तु | 


र्‌ 


जब कामोंमें हानि पर हानि होती है, उद्योग और परिश्रम अपना 
फल नहीं दिखाते या यह कि मनुष्य ऐसी बातोंके लिए उद्योग करता 
है जिनका प्रात्त करना सम्भव नहीं, तो अपनी शक्ति और मानवी 
बुद्धि पर भरोसा कम होते होते उसको इस बातका श्रद्धान हो जाता 
है कि मनुष्य एक कल्के समान है। अपनी ओरसे अधिक उद्योग 
और परिश्रम करना व्यथे है। वह भाग्यका उपासक होकर एकान्त- 
वास करने छगता है और या तो जीवनकी कठिनाईयोकी सतोष- 
पूर्वक सहन करता है या भाग्यको उलहना देता है। उद्योग और 
परिश्रम उसके लिए ऐसे शब्द हैं जिनका मनुष्यसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं । जब यह विचार जातिके उच्च पुरुषोके दिलोंपर अधिकार 
कर लेता है तब लोगोंकी मानसिक और मस्तकसम्बन्धी उन्नतिमे 
शिधिलता पैदा हो जाती है। जीवनकी घटनाओसे उन्हें कुछ रुचि 
नहीं रहती । संसारसे उनको इतना भी सम्बन्ध नहीं रहता जितना 
ज्योतिषियोका तारागणके श्रमणसे रहता है। 

यदि पूर्ण उद्योग करने पर भी निराशा हो जाती है तो उत्तम 
मनुष्य तो एक श्रकारकी निद्रामे अचेत रहते है-उनका दूसरों पर , 
कुछ असर नहीं पडता और यदि पड़ता है तो केवल इतना ही कि 
और लोग भी उनके समान ध्यानस्थ होना चाहते हैं। हों, साधारण 
मनुष्य जो न तो तछज्ञानी हैं और न जगतके रहस्यसे परिचित है 
संसारिक कार्योमें लगे रहते है और उनकी दूरदर्शिता और उनका साहस 
जो कुछ हो केवल इतना ही है कि जो कुछ उनके बापदादा करते 
आए है धीरे धीरे अवकाश मिलने पर उन्हीं कार्मोकी किए जाएँ | जग- 
तकी गठिको वे स्थिर समझते हैं । बुराई, भलाई, पुण्य, पाप, धर्म 
अधर्म आदि उनकी सब चीजे एक स्थान पर खड़ी रहती हैं | अंतर 


डे 


केवल इतना होता है कि चूँकि वे कोई क्रिया नहीं करते इस कारण 
उनकी सब चीजें सड़ती जाती है और उनकी दशा धीरे धीरे खराब 
होती जाती है। 

यही विचार नवयुवकों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। उनके 
निकट भी उत्तम संकल्प और हृढ विचार निरथक वस्तुएँ हैँ | अत- 
एवं वे वतेमान समयको ही धन्य समझते हैं । न वे किसी धर्मका 
पालन करते हैं, न ज्ञान और सिद्धान्तका उनपर शासन है और न 
वे किसी रीतिरिवाजकों मानते हैं | अतएवं न तो उनके जीवनका 
कोई उद्देश्य होता है और न उनका कोई आदरशी होता है जो संदैव 
उनके सम्मुख रहे | जो बात किसी समय उनके मनमें आईं, चाहे वह 
सबस्त्रिताके अनुसार अच्छी हो चाहे बुरी, संसारको उपयोगी हो 
अथवा हानिकारक, उचित हो अथवा अनुचित, वे उसे तत्काल कर 
डालते हैं | उसके परिणामपर विचार करना तो बडी बात है, वे यह 
भी नहीं जानते कि, परिणाम कोई वस्तु भी है या नहीं। निनन्‍्य 
पुरुषोपर इस विचारका यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी दशाके 
सुधारनेको एक व्यर्थ बात समझकर केवल अपने जीवनकों सुख बनसे 
बिताना चाहते हैं। उनकी रायमे श्रमसे और धीरे धीरे अपने कर्ते- 
व्यका पालन करनेसे कष्टके सिवा और कुछ फल नहीं होता । 
इच्छित पदार्थोक्नी प्राप्तिके लिए जो मागे उन्हें सबसे सरल जान 
पडता है वे उसे ही प्रहण करते है । गरज यह कि श्रम और उद्यो- 
गसे उत्तम और उपयोगी फल प्राप्त करनेका विचार जिस समय 
मनुष्योंके दिल्लेमेंसे निकल जाता है उस समय जो परिणाम होता है 
बह बडेसे लेकर छोटे तक सबके लिए हानिकारक है। मनुष्य एक 
विचित्र कलकी तरह चल रहा है, इस विचारके अनुसार कार्य करनेसे 
वास्तवमें मनुष्य एक त्रिचित्र करू हो जाता हैं। | 


४ 


परन्तु इसमें भी सदेह नहीं कि उसके मनकी इन्‍्छाएं, उसके 
दिलकी उमगें, सुधार और उन्नतिके विचार, दूसरोका दुख दूर फरने- 
की अमभिलापा, आदर, सनन्‍्मान अथवा धनप्राप्तिकी आशाएं सब घुफर 
नष्ट हो जाती हैं। असफलता उसके मनको मुरझाकर मानवी 
उदयोगको निरर्थक सिद्ध करती है। इसी भावकों कवियों और बुद्धि- 
मार्नोने सैकड़ों स्थानोपर बड़ी उत्तमतासे पुष्ट किया हैं। ऐसी ही 
निराशा प्रायः उन छोगोंको होती है जो अपनी सतानको, अपने 
सम्बन्धियोंकी अथवा अपनी जातिको एक अभिप्रायसे शिक्षा दिलवाना 
चाहते हैं परतु जो परिणाम होता है वह यदि विपरीत नहीं तो उससे 
मित्र अवश्य होता है | कुछ छोग अपने वच्चोकी केवछ इस लिए 
शिक्षा दिलाते है कि वे धमैशात्ष पढ़कर बड़े धमज्ञ और धार्मिक 
नेता हो जाएँ; परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे बालक 
बड़े होकर महान्‌ धूर्त और पापी निकलते है | बहुतसे मनुप्य अपनी 
संतानको जेंगरेजी इसलिए पढाते है कि छडका, पढ़ लिखकर रुपया 
पैदा करेगा और मा वापकी सहायता करेगा; किन्तु परिणाम यह होता 
है कि वह उनकी सहायता तो क्या करेगा उल्ठा कभी कभी स्वय 
उनपर भार हो जाता है । किसी किसी की यह इच्छा होती है कि मेरे 
छूडके ऑगरेजी पढ़ कें जिससे उनकी अगरेजो तक गाते हो जाए और 
. उनके सहारेसे हमारा घराना उन्नति करे; परन्तु सम्भव है कि ढुडकेको 
इस प्रकारके व्यवहारसे छुणा हो जाए | हमारे इस बातके कहनेका 
अमिप्राय यह है कि जो उद्देश्य मातापिता अथवा अध्यापक या शिक्षा- 
प्रेमी शिक्षासे रखते हैं वह बहुत कम सिद्ध होता है। वास्तवमे वह 
उद्देश्य शिक्षाका होना ही न चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक 
मनुष्यका शिक्षा दिलनेसे कोई मुख्य अभिप्राय जरूर होता है । एक 


ण्‌ 


विकाल्तके लिए पढता है, दूसरा डाक्टरीके लिए, तीसरा अध्यापर्काके 
लिए, चौथा जबांदारीका प्रबन्ध करना चाहता है, पौँचवाँ अपनी 
शिक्षासे व्यापारमें छाम उठाना चाहता है। ऐसे ही और बहुतसे 
काम हैं | जनसाधारणका यही विचार है कि विद्यार्थीके जीवनका 
यही उद्देश्य है कि बह अधिक घन और मान प्राप्त करे | यह उद्देश्य 
प्रारभ्भस विद्याथीके इतना सन्मुख नहीं रहता जितना उसके माता 
पिताके। 

अब प्रइन यह है कि आजीविकाका प्राप्त करना बिद्यार्थके 
जीवनका उद्देश्य होना चाहिए या नहीं! 

(२) 

इसमें संदेह नहीं कि विद्यार्थीकी पढते समय यह खयार बहुत 
कम होता है कि ,जो कुछ मै पढ़ता, हूँ अथवा सीखता सोचता या 
लिखता हूँ उसका असली अभिप्राय यह है कि मेरे घर इतना सोना 
चेंदी हो जाए अथवा इतना माल असबाब जमा हो जाए; परन्तु 
मातापिताके दिलामें इसका विचार शुरूसे मौजूद रहता है| इसका 
कारण यह नहीं कि वे स्वार्थी अथवा छोभी है। सम्भव है कि किसी 
दशामें यह बात हो; किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जवान बूढोंकी 
अपेक्षा, पुरुष ल्लियोंकी अपेक्षा और घनवान निर्धनोकी अपेक्ष अधिक 
स्वार्थी होते है और अपने थोड़े सुखके किए दूसरोंके अधिक सुखकी 
कुछ परवा नहीं करते। किन्तु इसका कारण यह हैं कि उन्होंने संसारमे 
अत्यंत “शोकप्रद अनुभवके पश्चात्‌ रुपयेका मूल्य ओर सासारिक 
घनकी आवश्यकताको' समझा है | वे जानते है।कि सबसे ज्यादह 
जरूरी चीज दौलत । है इसके विना क्‍या विदा, क्या धर्म, क्या उत्तम 
विचार, क्या शुभ संकल्प सब तुच्छ है। 


ध्‌ 

वे यह भी देखते है कि अनेक व्यक्ति जो कल उनके समान थे, 
विद्याके कारण दिन दिन घन और सन्मानमें उनसे आगे बढ़ते चले 
जाते हैं। इसलिए वे भी सोचते हैं कि जिस छाभसे अर्थात्‌ शिक्षासे 
हम वंचित रहे हैं, हमारी सन्‍्तान उससे वंचित न रहे | उनको आशा 
है कि विद्याकी कऋपासे हमारे पुत्र भी जगत्रूप नाटकशालामे बहु- 
तोंको घकेल कर आगे बढ जावेंगे | इसी कारण जब शिक्षासे कोई 
यथोचित आर्थिक छाभ नहीं होता तो ऐसे मातापिताओंको जो निराशा 
होती है धह स्वाभाविक है और इस कारण उनपर दूषण छगाना और 
उनको तुच्छ स्वार्थी कहना असम्यता ही नहीं किन्तु मू्खता भी है। 


अतएव प्रत्येक विद्यार्थीका कर्तव्य है कि यदि उसके कुटुम्बका 
पालनपोषण उसपर निर्भर है और मातापिताको उसी सहारेकी 
आशा है, तो जिस योग्य रीतिसे हो सके उनका और अपना निवीह 
करनेका उद्योग करे | इसके सिवा यह कहना भी ठीक है कि प्रत्येक 
व्यक्तिकी आर्थिक उन्नतिसे सम्पूर्ण समाजकी उन्नति होती है। यद्यपि 
आजीविकाकी खोज करना उसका क्ैन्य है कैन्तु विद्यार्थी होनेके कारण 
केवल धन प्राप्त करने अथवा आजीविकाकी खोज करनेको जीवनका 
उद्देश्य बनाना विद्यार्थीका ही नहीं पफैन्तु मनुष्यका भी अनादर है। 
विचार कीजिए कि आजकल जगतूम विद्याका कितना आन्दोलन है| 
कितने शात्धोंकी प्रतिदिन रचना होती है। कौन.कौनसे सिद्धान्तोंका 
महत्त स्थापित होता जाता है | यदि इन तमाम वार्तेका कारण धन- 
प्राति ही है तो पिक्कार है] उस विद्यार्थीकी दया शोचनीय है जो 
माघ जौर कालिदासके प्रथोंका अबछोकन करता है, सादी अथवा उमर- 
ख्यामके उच्च विचारोंकों इश्टिके सामने रखता है, शेक्सपियरके नाठकों 
मिल्टनकी ओजस्िनी कविताओं, अकछातून और केंटके सिद्धातोंसे 
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छाभ उठा रहा है परन्तु इनके साथ ही यह खयाल करता जाता है 
के इन सत्रका तात्पर्थ यह है कि मेरे पात इतने रुपये आएँगे, में 
अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगा, गाडीपर सवार हो ऊँगा और उच्चाधि- 
ऋारियोसे हाथ मिलाऊँगा। यदि कोई मनुष्य ऐसा नीच और मूख्ख 
हो जो ऐसे विचार रखता हो तो उसको इसके सिवा और क्या कह 
सकते है कि रे मूखे, तू तोछ लिया गया, तू वजनमें कमानिकला। 
सार यह है कि घनश्राप्तिके लिए अपने जीवनको अपैण कर देना 
तुच्छ उद्देश्य है। विद्यार्थीका यह उद्देश्य कदापि न होना चाहिए। 
धन प्रात्त करना एक ऐसा काम है कि इसपर बहुतसी व्यक्ति- 
-ओंका सुख और आजीविका निर्भर है। अतएच यदि केवल अपने 
सम्बन्धियोंके छामके लिए आवश्यकतासे अविक भी घनप्राप्त किया 
जाए तो प्रशंसनीय है किन्तु सब चीजोकी छोड़कर धनको ही अपना 
रक्षक तथा आराध्यदेव समझना एक प्रकारका पाप है। 
, जिस तरह धन प्राप्त करना विद्यार्थके जीवनका उद्देश्य नहीं हो 
सकता, उसी तरह भोगविकासोकी प्राति करना भो उसका उद्देश्य ले 
होना चाहिए। इनसे पृथक रहना ही उसका सर्वोर्परि धर्म है। 
यदि कोई ऐसी वस्तु है जो विद्यार्थीक साथ कदापे नहीं रहनी 
चाहिए तो चह मोगविठासकी इच्छा है। यह इन्छा देखनेमे बिलकुल 
मामूली जान पड़ती है किन्तु यह एक ऐसी जड़ है .जिसकी झाखा- 
जोति असंख्यात अवगुण नित्य निकलते है। में नहीं समझता कि छोग 
किस कारणसे इस बातको सम्भव समझते हैं कि विद्यार्यकि साथ साथ 
आराम-तल्त्री भी रह सकती है। प्रत्येक मनुष्यके जीवनके लिए और 
विशेष कर विद्यार्थीक लिए आरामतल्दीसे बढ़कर कोई हानिकारक 
वस्तु नहीं। जारामतत्बी अधिकतर धनपानोंके पुत्रोम पाई जाती 
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है। इसका परिणाम केवल यह ही नही होता कि मनुष्य विद्या प्राप्त 
नहीं कर सकता किंतु और बहुतसी बातोंमें असफलीभूत होता है । 
वह प्रायः खानेपीने और रहनेसहनेमें दूसरोसे बढ़ चढ़कर खर्च 
करता है और रातदिन अपने यहों मूली और अशिक्षितोंकी मंडली 
जोड़े रहता है। इस मंडलीमें या तो वे छोग होते हैं जिनको सोसा- 
यटीके नियमोंने आज्ञा दे दी है कि विना श्रम किये छोगोंके रुपयेकी 
जिस तरह चाहें खर्च करें और अपने सुखके लिए दूसरोंके कष्टोकी 
कुछ भी चिंता न करे, या वे छोग होते है जो निर्धन है किन्तु सुख- 
प्राप्तिके लियि अपन्यय करते हैं, या वे छोग होते हैं जो दरिद्र होनेपर 
भी ऐसे घनवानोंकी मूर्खतासे छाम उठाते है और उनके संग 
. रहकर उनको बुराइयोंमें दृढ़ करते जाते हैं | ये तीन प्रकारके मनुष्य 

विद्यार्थियोंके समूहसे बाहर है; परन्तु ये विद्यार्थी समझे जाते है, इस 
कारण इनका इनके साथियोंपर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

विद्यारथियोंमें चाहे वे किसी जाति अथवा किसी घर्मके हों, घनवान्‌ हों, 
अथवा द्रिद्री हों, वहुमूल्य रेशम मखमलके वच्न पहिने हों अथवा 
गाढ़ेगजीके छपेटे हों, किसी प्रकारका पक्षपात न होना चाहिए 
सबको समान इृष्टिसे देखना योग्य है। धर्म, कुछ, जाति, घर, सम्प- 
दाका कुछ भी ग्चिर न करना चाहिए । जिन वस्तुओंके अभाव 
अथवा सद्भावका विद्यार्थियोंके श्रम.और उद्योगसे कोई सम्बन्ध नही, 
उनके कारण कुछ विद्यार्थियोंका अधिक आदर करना और कुछ- 
का कम, यह अति निनन्‍्यनीय है। कोई सम्य पुरुष ऐसा नही कर 
सकता | केवल दो बातें हैं जो हर समय और हर स्थानपर देखना 
चाहिए । एक भलाई और दूसरी योग्यता । ये ही दो चीजें है जिनको 
'मिहटर वर्कते कहा है कि ' हर जगह वरुई देनी चाहिए ।' अतएड 
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विद्यार्थियों इन दो .बातोके कारण तो बड़ाई छुठाई होना आवश्यक 
है। इनके बिना विद्यार्थमं उन्नतिकी इच्छा हौना कठिन है; पर इनके 
अतिरिक्त अन्य बातोमें समानता होना जरूरी है। जिन छोगोका इस 
ओर ध्यान नहीं है वे शिक्षा और सम्यतासे अपरिचित है। 
अभी तक तो हमने उन वातोंका जिक्र किया है जिन्हें विद्यार्थि- 
योंको अपने जीवनका उद्देश्य नहीं वनाना चाहिए; पर अब प्रइन यह 
हैं विद्यार्थीके जीवनका क्‍या उद्देश होना चाहिए | केवछ सम्य और 
शिक्षित सृष्टिमें ही नही किन्तु, अशिक्षित देशोंमें भी बिद्यार्थीका 
- जीवन एक विशेष उद्देश्यके लिए निर्णात होता है | कोई व्यक्ति यह 
नहीं कह सकता कि विया क्‍या वस्तु हैँ जौर क्‍या क्‍या विद्या किस 
किस अवस्थामे पढ़ना योग्य है; परन्तु यह बात सब जानते और मानते 
हैं कि हर प्रकारकी शिक्षाका अभिग्नाय केवढ एक होता है। वह 
मानवीय उन्नति है। मानवीय उन्नति कोई सन्देहजनक बात नहीं । ऐसे 
पुरुष चहुत कम होंगे जिन्होंने वह अवस्था न देखी होगी जब किसौके 
घर पुत्र उत्पन्त होता है तो मातापिताके मनर्में अकथनीय अपार 
आनन्‍्ठ होता है; परन्तु इतना प्रेम होनेपर भी वे बहुत थोड़ी ही अवस्थार्मे 
उसपर जीवनका भार डाल देते है । हमारे देशमें तो ३, ४ वर्षकी 
उमरमें ही उन्हें पाठशाछादिमे बिठा देते हैं। यद्यपि 'ऐसी अवस्थामें 
शिक्षा देना अत्यन्त हानिकर है। कमसे कम ६, ७ वर्ष तक घर ही धीरे 
धीरे मातापिता द्वारा शिक्षा होनी चाहिए; किन्तु इससे इतना अवश्य 
जान पडता है कि मातापिताकी यह इच्छा होती है कि यथासम्मव 
उनकी सन्‍्तानकी दशा अच्छी हो । इस कारणसे मैने कहा है कि 
शिक्षाका अभिप्राय सदा उन्नत होता है । चाहे यह शिक्षा स्कूलमें दी 
जाए, चाहे पाठशाढामें और चाहे घरपर | अतएव विद्यार्थके जीवनका 
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मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रतिदिन अपनी मानसिक और 
मस्तकसम्बन्धी शक्तिमें इद्धि करे । परन्तु प्रत्येक मनुष्यके अधिकारमें यह्‌ 
जात नहीं है कि वह बड़ा विद्वान्‌, तत्॑वेत्ता अथवा शिक्षक हो | 
ससारके और बहुतसे कार्य भी है जिनके करनेमें उसके समयका बडा 
भाग ध्यय होगा; परन्तु अपनी दा सुधारनेका ऐसा काम हे जिसको 
मनुष्य हर समय पूरा कर सकता है। हा, यह जरूर है कि कोई विद्यार्यी 
अपनी दशाको नहीं सुधार सकता और न दूसरोपर उसका कोई 
उत्तम प्रभाव ही पड सकता है जबतक कि वह हृढतांके साथ इस 
-ातका उद्योग न करें कि जीवनकी कठिनाइयोंमें अपने चरित्रको 
बनाए रक्‍्खूँ और अपने कतैव्यका भली भोति पालन करता 
रहूँ। उन मनुष्योंकी विद्यार्थी सज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती 
जो गम्भीरतासे अपने कर्तव्यका पाछन नहीं करते और अपने सम- 
को एक अमूल्य धन समझनेके बदले व्यर्थ कार्योमें खर्च करते है। 
यदि विद्यार्थी अपने छिछोरपन, असमभ्यत्ता और आल्स आदि बुरी 
थासनाओंकी धीरे धीरे छताके साथ दूर न करे और आशा यह 
*रक्खे कि ज्यों ज्यों समय बरढता जायगा मेरी दशा सुधरती जायगी तो 
वह उस किसानके सहश हैं कि जो खेतमें काटे और घास बोता है 
और आशा रखता है कि आप ही आप उत्तम फल उसमें फल 
आएँगे। 
बहुतसे छोग हैं जिनको न अपने कततैन्यका विचार है, न वे मानसिक 
अथवा मस्तकसम्बन्धी उन्नति करते हैं और न उनमें वे उत्तम गुण 
हैं जिनसे मलुष्य मनुष्य कहलनेके योग्य होते हैं। उनका विद्याप्राति 
अथवा उन्नतिकी अमिछाषा करना मातापिताके लिए एक धोखा है 
ससोसायठीका एक अपराध है और देशके लिए हानिकर है। जो नव. 
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युवक बजाएः इसके कि जी तोड़कर परिश्रमके और स्वाध्यायादिमें 
अपने समयके उत्तम भागको व्यय करे अपना समय केवल खेलकूद 
और भोगविलासमें व्यय कर देते हैं वे अपने ही लिए हानिकर नहीं, 
किंतु अधिकतर उनके लिए होते हैं. जो बेसमझ होते है और अब्पा- 
चस्था या अट्पबुद्धिके कारण सरलमा्गको ग्रहण कर छेते हैं। उनमें 
बिचारशक्ति नहीं होती | इसकारण सर्व साधारण और बेसमझ छोग 
जिन कामोंको प्रसिद्धि और प्रतिष्ठाका कारण समझते है उनका ही ये 
विद्यार्थी अनुकरण करते है। अतएवं सच्चरित्रता और योग्यताका उत्तम 
आदरशी स्थापित करना, अपने साथियोंके सुधारकी चिन्ता करना और 
जीवनके असख्यात कष्टो और दुःखोका वीरतासे सामना करना ऐसा 
काम है जिसका परिणाम करनेवालेके लिए कुछ विशेष छाभदायक 
नहीं होता | जो मनुष्य विचारशील हैं वे तो सदा उसका आदर करते 
हैं परन्तु जो बेतमश हैं उनमें जितनी बुद्धि और ज्ञान बढ़ता जाता है 
उतनी ही ऐसे मनुष्योंकी प्रतिष्ठा बढती.जाती है। यदि जन साधा- 
रण और अविवेजी पुरुष उसके कामोंकोी न समझें और इस लिए 
उसे कष्ट दें अथवा उसका विरोध करें तो उससे दुखी होना एक अबव- 
शुण है। जिन मनुष्योंकी सम्माति आदरणीय है उनकी दृथटिमें तुच्छ 
होना ही वास्तबमें शोकप्रद है, किन्तु जो मनुष्य उत्तम गुण और उच्चा- 
वस्थाके जीवनसे अपरिचित हैं उनकी दृष्टिम बुरा होना अच्छा होनेकी 
दलील है| 

शायद महात्मा सुकरातका कथन है और स्टॉक सम्प्रदायके विद्यान 
भी इसका पारन करते थे कि रात्रिकों सोते समय दिन भरके कार्मोपर 
इृष्टि डानी चाहिए और बुरे कामो व अन्छे का्मोंकी परीक्षा करनी 
चाहिए | यही स्वभावका वड़ा संशोधन है | साराश, विद्यार्थीका जीवन 
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एक सीढ़ीके समान है जिसपर वह प्रति दिन चढ़ता हैं| अतएव जो 
मनुष्य इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ता वह विद्यार्थी नहीं है। कभी कभीः 
विद्यार्थियोंकी यह बाधा भी होती है कि जो छोंग उनकी दशाके 
निरीक्षक और उनकी शिक्षाके उत्तरदाता है वे ऐसी बारतोंको पसद 
करते है जिनसे विद्याका वास्तविक तात्पये नहीं निकछता ।वे उन 
वातोंकी नापसंद करते है जिनसे विद्यार्थियोंमे असली योग्यता प्राप्त 
होती है। ऐसी दशामे यह काम अत्यन्त ढढ़ता और वीरताका है कि 
मनुष्य अपने विचारों पर स्थिर रहे । उसे चाहिए कि अपनी सम्मतिको 
दूसरोकी इच्छाके आधीन न करे और जो बात उसने अच्छी तरह 
विचार कर स्थिर कर ली है उसे अपनेसे बडे आदमियोको ख़ुश 
करनेके लिए त्याग न करे। पहले कहा है के विद्यार्थी उस समय तक उन्नति 
नहीं कर सकता जब तक उसमें विचारशक्ति और गम्भीरता पैदा न 
हो । जीवनके वर्तमान अभ्यास मनुष्यके शेष जीवन पर बडा प्रभाव 
डालते हैं। यदि विद्यार्थीकी दृष्टि दौध और विचार उच्च न हों तो वह 
भी लाखों मनुष्योंके समान पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करेगा और शिक्षासे 
उसके जीवन पर छुछ प्रभाव न पड़ेगा; बल्कि यह कहना चाहिए कि 
वह शिक्षासे बचित रहेगा। हम पूर्वमें कह आए है कि वास्तवमें विद्याका 
यह अभिप्राय है कि मनुष्य इस बातको भली भांति समझ छे कि मुझे 
किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है।उन तमाम काठैनाइ- 
योंके सामना करनेकी शक्ति उसमें पैदा होनी चाहिए जो प्रत्येक मलु- 

प्यंके सामने हैं। जो सम्बन्ध उसको अपने कुद्म्षियों सम्बन्धियों, जाति 

या पड़ोसियोंसे है उसकी पूर्तिम यदि उसे सफलता न हुईं अर्थात्‌ 
स्वार्थ अथवा अज्ञानताके कारण यदि वह अपने कर्तव्यका पालन न 

कर सका तो उसकी शिक्षा अप्रू्ण है, वह असम्य है और उसका 
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जीवन व्यर्थ है ।.यदि उसने यह समझा कि मैं कुछ नहीं कर सकता 
तो वह कुछ भी न कर सकेगा; किन्तु यदि वह अपना कतेव्यपालन 
करनेके लिए तत्पर हो तो उस काममें अवश्य उसे सफलता होगी | 
गरज यह कि विद्यार्थीक जीवनके कार्य बड़े कठिन हैं। उससे 
आशा की जाती है कि वह परिश्रम और उद्योगसे विद्योपार्जन करे, 
अपनेमें विचारशक्ति उत्पन्न करे और मनुष्यके स्वभावसे भली भाँति 
परिचित हो | केवछ यह ही नहीं है, किंतु अपने विचारोंसे उन मानवीय 
ग्ुणोको प्राप्त करें जिनका प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्यके लिए सम्भव 
है। बहुतसी व्यर्थ बातोंको जिनकी अल्पावस्थाके कारण इच्छा होती 
है एक हृद्दतक रोकना पड़ता है। सम्यता और सच्चरित्रताके नियमोंका 
पालन करना सबके लिए आवश्यक है, परन्तु उससे आशा की जाती 
है कि शिक्षाकी कृपासे उसमें उसके प्ूर्वजोंकी अपेक्षा अधिकतर 
गम्भीरता पैदा हो और वह उचित काय्ये करे। विद्यार्थियो, तुमसे 
यह भी आशा की जाती है कि जब संसारिक कार्योंके करनेका तुमको 
अवसर मिले तो तुम पृ्ण स्वतंत्रता और दद्धतासे अपने उत्तम विचा- 
शंका प्रकाश करो | 
जो आज विद्यार्थी है वह कलकी एक पुराधिकारी होगा। यदि 
उसको आत्मोन्नति अथवा समाजोन्नतिकी चिन्ता न होगी तो उसमें 
और संकुचित हृदयवाले अशिक्षित मनुष्योंमें कुछ भी भेद न होगा। 
सम्पूर्ण समाज .उसकी ओर ठकटकी बॉधकर देख रहा है। भावी 
आशाएँ उसपर निर्भर है। छाखों करोड़ो जीव जो नानाप्रकारके 
. असक्य दुःख सह रहे है और जिनको अपनी उन्नति करनेका कोई 
अवसर नहीं मिल्ता, .वे हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि 
'उस कर्तैन्यका पान कर जो एक भाग्यशाली श्राताके सिरपर अन्य 
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दुखी जनोंकी सहायता करनेका होता है। यह विद्यार्यी सहयो उपाय 
करता है कि यह वोझ उसपरसे उठा लिया जबि। आजीविकार्की 
चिन्ताका वहाना भी करता है; परन्तु अच्छी तरह जानता हैं कि फैसा 
ही परिश्रम मनुष्य करता हो फ़िर भी उसकी सदा समय मिल 
सकता है कि अपनी उन्नतिके साथ साथ परोनतिके लिए भी थोडा 
थोड़ा समय व्यय करे। वह परिश्रमसे जी चुराता है और शिक्षाकी 
कठिनाइयोंके सम्मुख कायरतासे सिर झुका देता है। जब टससे कहा 
जाता है कि उस आशाको पूरी क्‍यों नहीं करता जो उसके विपयर्म 
की गई थी तो यद्यपि वह मनमें अच्छी तरह जानता है कि भने असली 
शिक्षा नहीं पाई किन्तु अपनी अज्ञानतासे इन सब्र आशाओं व 
विचारोको व्यथ॑ समझकर वैसा ही निरुदेश जीवन व्यतीत करता 
है जिसके सुधारके लिए ही शिक्षा प्रारम्भ की गई थी। वह किसी 
भाषाके बुरा भला लिखने पढ़ने अथवा कतिपय सर्टीफिकटोंकी प्रातिसे 
शिक्षाकी इतिश्री मानता है और सदा यह उद्योग करता है कि 
जिस तरह हो परिश्रम करके छोगोको यह धोखा दे कि मेरी योग्यता 
बहुत बढ़ी चढ़ी हुईं है। उसके आगे और पीछे कर्तव्य हैं। यही 
करत्तेव्य उसके दाएँ बाएँ हैं | हर तरफसे वह जकड़ा हुआ है किन्तु 
वह अपने आवश्यकीय कार्मोकी भूलना चाहता है ओर अपनी जजी- 
रके तोडनेकी चिन्तामें रहता है। अन्तमें इसी गडबडमे वह अज्ञानता 
और अपमानके भयंकर मँवरमे गिर पडता है। उस समय उसको 
पशुवत्‌ स्वतत्रेता प्राप्त हो जाती है अथौत्‌ वह अज्ञानताके वंधनमें 
पड़ जाता है। परन्तु मानवीय स्वतस्त्रता-जिसऊे अर्थ अपने आपको 
वशमें करना, जीवनंके कर्तैब्योंका पान करना और सदा आगे बढ़े 
जाना है-उसमेंसे नष्ट हो जाती है। कप 
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इस विपयमें हमने अधिकतर यह कहा है कि शिक्षाका उद्देश्फ 
और उसका अभिप्राय यही होना चाहिए कि वह हमको एक सम्य, 
सुशिक्षित पुरुष बनाए-जिससे हम अपने कतैन्यपालनके लिए 
कटिबद्ध हों और उन सवे उत्तम गुणोसे-जिनका होना मनुष्यमें 
सम्भव है-विभूषित हो। शिक्षाका उद्देश्य और विद्यार्थीकी दृष्टि 
केवछ बहुतसी बातोके संग्रह कर छेने और बहुतसी कठिन समस्या- 
जॉंके हल कर लेने तक ही नहीं होना चाहिए। सारांश, जो शिक्षा 
विद्याथीकी मनुष्य न बनाए वह शिक्षा कदापि शिक्षा कहलानेके 
योग्य नहीं है। जो कुछ हमने पढ़ा और सोचा है तदनुसार करनेकी 
शक्ति और कार्यतत्पर होनेका उत्साह और जीवनकी आवश्यकता- 
ओंको उत्तम रीतिसे पूर्ण करनेकी योग्यताका होना भी आवश्यक 
है। इस बातपर जहाँ तक जोर दिया जाए थोड़ा है। परन्तु इसके 
साथ, ही यह भी न भूलना चाहिए कि विद्यार्थी अवस्थाका प्रार- 
म्भिक और वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपनी शक्तिको बढ़ावें 
और उत्तम विचारोसे अज्ञानता और मूखताका परदा अपने ऊपरसे 
उठा दें | जो मनुष्य तुमसे यह कहें कि तुमको बडा विद्वान्‌ बननें- 
की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं कि तुम कालिजों और 
यूनीवर्सिटियोंसे डिगरियों छेकर निकलनेका उद्योग करो, क्यों व्यर्थमे 
पुस्तकोंके कीड़े बन रहे हो ? उनकी बातको शाति और घैयके साथ 
सुन लेना चाहिए परन्तु तुममें जो बुद्धि है उससे भी तो काम लो। 
तुम्हें सोचना चाहिए कि वे तुमसे क्या चाहते है और तुम कहाँ तक- 
उनकी शिक्षा मान सकते हो। 

आजकरू कुछ लोगोकी यह आदत हो गई है कि वे मानसिक 
और मस्तकसम्बन्धी शक्तिके बढ़ानेके विषयंमे असावधान ही -नहीं है 
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किन्तु उस असावधानीपर अमिमान भी करते है और हमसे यह आणा 
करते हैं कि हम भी उनकी प्रशसा करे | कौन फहता है कि हमारा 
सभ्य और सत्यप्रिय बनना विद्वान्‌ वननेसे भी ज्यादह जम्री 
नहीं है? कौन नहीं जानता कि केबल विद्याकी पूर्णतासे मंतारिक 
कार्य नहीं चल सकते; परन्तु दुहाई परमात्माकी, ऐसा विचार तो 
हममें पैदा न करो जिससे हम विद्याको ही तुछ दष्टिसे देखने ठगे 
जौर जो व्यक्ति हमसे अधिक विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ है उनको सम 
अपनेसे तुच्छ समझने लगें | इस प्रकारकी मूर्खतासे कया छाभ है ? 
-सम्यता, सुशीठता: आदि उत्तम ग्रुण एक विद्वान मनुष्यमें भी थैसी 
आसानीसे पैदा हो सकते हैं जैसे उन मनुष्य जिनको ये महाशय पसंद 
करते हैं-वल्कि असली सम्यता और सच्चाख्रिता उच्च शिक्षाररे बिना 
“एक तरहसे असभव है। हम यह सुनकर आश्चर्य करेंगे; परन्तु 
विचार कीजिए कि चरित्रसम्बन्धी गुणोंकी कौन समझ सकता ६ | 
क्या वह व्यक्ति निसका मस्तक विद्या और तत्चोसि शत्य है ? भूत 
अवस्थाकी घटनाओंसे कौन पुरुष शिक्षा अहण कर समता £ै ? 
इतिहास और सम्पत्ति-शास्रके स्वाध्याय करनेवार्लेने सोच विचारके 
बाद जो फ़छ निश्चय किया है उसको जीवनकी दैनिक घटनाओंपर 
कौन घटित कर सकता है १ क्‍या वे जो इन विद्याअओंसे शून्य है 
या वे जो इनसे अपरिचित हैं ? सबसे आसान और साफ बात यह 
है कि जब तक मनुष्यका मस्तक उच्चावस्थापर न पहुँच जाय, तब तक 
यह उसकी समझमें नहीं आ सकता। यह बात जानते हुए भी 
विचार-शक्तिकी असावधानी करना मानो अपनी शिक्षाकी जडको 
काट डालना है। विशेष कर समाजकी ऐसी अवस्थामें जिसमें हम 


रहते हैं और जहें। विद्योत्रति, बुद्धि इद्धि अभी प्रारम्भिक 
हैं, इस प्रकारकी शिक्षासे छाम कम और हानि अधिक बा ये 
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भी प्रत्यक्ष हैं कि एक नवयुवककी इस बातका समझा देना कि वह आति 
उत्तम पुरुष है ओर सारे सद्गण उसमे एकत्रित हैं, कुछ कठिन नहीं 
उसके जीमें यह बात बिठा देना कि मत्तकसम्बन्धी शक्तिकी बढतीके 
लिए परिश्रम -करना व्यर्थ है फिर भी वह अपनेको विद्याथियोंसे उत्तम 
ही समझे कुछ कठिन नहीं; परन्तु हमको उचित है कि हम इस व्यर्थ 
पागलपनसे ब्रचें । 
अन्तमें यह और कह देना चाहता हैँ कि हमको इस बातका 
खयाल रखना जरूरी हैं कि जब हम शिक्षासे निईतत हो और हमारी 
विद्यार्थी अवस्था समाप्त हो, उस समय शिक्षाका कोई न कोई विशेष 
फल हममें अवश्य पाया जाना चाहिए जो साधारण जनोमे न पाया 
'जाय । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षित जनेंमि अन्य मनुष्योसे 
कोई भिन्नेता प्रतीत हो | यह तो अत्यन्त घृणित है| हा, मेरी इच्छा 
यह जरूर है।कि हम उन मनुष्योंकी तरह न-हो जायें जो देखनेमे 
उत्तम शिक्षा पाये, हुए है; प्र्तु उनसे संभाषण, कीजिए, उनके पास 
रहिए, उनके-विचार सुनिए और उनके अम्यास और चरित्रपर दृष्टि 
डालिए तो कठिनाईसे उनमें और अत्यन्त संकुचित विचारवाले मूखे 
सोगोंमें कोई भेद होगा । शिक्षाके प्रचलित सिक्कोर्में ऐसे खोदे सिक्के 
भी आपको बंहुत मिलेंगे, परतु उनसे शिक्षा लेनीं चाहिए। ऐसे 
मनुष्य जिनके' हृदयोमे उत्तम विचारोने 'प्रवेश ही नहीं किया, जिनके 
'दिलमें असली शिक्षाका महत्त्व ही स्थापित नहीं-हुआ, आपको प्रात्ि- 
दिन मिल सकते हैं । हमारी यही प्राथना-होनी “वाहिए कि हम उनके 
समान अपनी जातिके हानिकर सदस्य न-हों औरः शिक्षाकी करूं- 
कित न करें |# हा 
- *-.. --दयाचन्द गोयलीय, वी. ए. 
क्‍ “« आनरेवछ मौलवी छर्वाजा गुलामुस्तकलीन वीं ए.'एलएल वी. केम्ब्रिज 
. आइज स्पाकीकर, लेंसिडोन मेडलिस्टके उर्दू लेखका'अचुबादू।, “ *+ * 
| २ 
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(३ 
जेनइतिहासकी दु्दशा । 

आहलस्य-निद्रामं सोये हुए जैनियोंको अब यह प्रतीत हो चछा है 
कि सर्वश्रेष्ठ जैनजाति उन्नतिके शिखरसे गिर कर अवनतिके गढ़ेमे 
पहुँच चुकी है | प्रिय बधुओ, यदि तुम्हें अपनी प्राचीन श्रेष्ठता और 
सम्यताका भलीमेंति कोई अनुभव करावे तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि 
तुम एक क्षण भी इस गंढेमें पडा रहना कदापि न सहन कर सकोगे; 
किन्तु इस अवनतिके बंधनको एकदम तोड़कर उन्नति-शिखरकी 
ओर शक्तिपृवंक गमन करनेको उत्कठित हो जाओगे | क्या तुम 
अन्तिम तीर्थंकर श्रीवद्धामान महावीरस्वामीका जीवनचरित्र भूछ 
गये ? क्या तुमको नहीं याद कि उन्होंने स्वात्मकल्याण, और प्राणी- 
मात्रके हितके लिए कैसे कैसे कष्ट उठाये थे £ क्या तुमको नहीं माद्म 
कि जिस समय बौद्ध आदिक अनेक धर्मावहम्बी हमको हडप जानेको 
कटठिबद्ध थे और हमारा अस्तित्व ही मिठा देना चाहते थे, उस समय 
हमारे आचायोंने हमारे धर्मकी कैसे रक्षा की थी और अनेक दिग्गज 
वादियोंपर विजय प्राप्त करके जैनधर्मकी विजय-पताका फहरायी 
थी * क्या तुम भूल गये कि श्रीअकलछझ्डंदेवने बाल-बअह्मचारी रह- 
कर बौद्धोंके यहाँ विद्याष्ययन किया और अतमे उनका महत्त्व मिट्टीमें 
मिला दिया क्या तुम श्रीजिनसेनाचार्यके पाण्डित्यससे अपरचित हो £ 
क्या तुमने श्रीसमतभद्र और श्रीमानतुड्ककल नाम नहीं सुना £ क्‍या 
श्रीरामचद्र सरीखे धार्मिक महात्माओंका प्रभाव तुम्हारे हृदयसे 
सर्वथा ही उठ गया * क्या तुमको अधिदित है कि एक ऐसा भी समय 
था जब तुम्हारे पूवेजेके प्रभावसे जैनधमंका डका भारतंके एक (सिरेसे 
दूसरे सिरे तक बज रहा था 2 क्या तुम्हें इन बातोकी मनन करते हुए 
भी यह प्रतीत नहीं होता कि तुम जिन महात्माओं और विज्ञवरोंकी 
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सन्तान हो उन्हाँके नाम पर धब्बा छगा रहे हो? क्‍या तुम ऐसी 
अवस्थासे संतुष्ट हो ? 

. प्रिय श्राताओ, जरा दृष्टि पसार कर देखो तो सही, कि तुम्हें 
सर्वे साधारण क्‍या कह रहे हें; तुम्हारे उत्कृष्ट धमके विषयमे 
कैसी कैसी किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं ? तुम्हारी हीनावस्थाके कारण तुम्होरे 
'विषयमें सबे साधारणका कैसा मिथ्या ज्ञान हो रहा है * तुम्हारे ऊपर 
कैसे कैसे आक्षेप हो रहे है किन्तु तुम्हारे कानों पर जूँ तक नहीं 
-रेगती । जब तक तुम बडे जोरंके साथ इन आशक्षेपोका निवारण न 
करोंगे तब तक याद रक्‍्खों कि तुम जेनधमेका महत्त्व सवे साधा- 
रण पर प्रकट करनेमें असमर्थ रहोगे और अतएणव तुम्हारे भाई स्वात्म- 
कल्याण और वास्तविक सुखसे वश्चित रहेगे | यदि तुम विचार करके 
देखो तो तुमको ज्ञात होगा कि ये आश्षेप दो प्रकारंके है; एक तो 
तात्तिक जो जैनधर्मके तत्ततों अथवा सिद्धान्तोंसे सबंध रखते है और 
दूसरे ऐतिहासिक जो जैनधममके प्रचारकों और अनेक आचार्यों, महा- 
त्माओं और राजा महाराजादिकोंके समय, राज्य इत्यादिसे संबध रखते 
हैं; किन्तु कुछ आक्षेप ऐसे भी हैं जो दोनों विभागोंमें गर्मित हो जाते 
है। दोनों ही प्रकारके आश्षेपोंका निवारण करना अति आवश्यकीय 
है। यहाँ पर मैं पहिले प्रकारके आक्षेपोंके विषयमें कुछ न कह कर 
ऐतिहासिक आश्षेपोंकी ही चचो करूँगा और अपनी तुच्छ बुद्धिके 
“अनुसार उनके निवारणाथे उपाय भी बतानेका प्रयत्न करूँगा । 

आजकलके समयमें अन्ध-विश्वासकी परम्परा सर्वथा ही उठ गई 
'है। आजकल बचे बच्चेके मुँहमें 'क्या,” "क्यों! और ' कैसे * प्रश्न सदैव 
उपस्थित रहते हैं | बीसवीं शताब्दिमें सवे साधारणके सम्मुख सब बातें 
प्रमाण उपस्यित करनी पढ़ेंगी । भारतवर्षका प्राचीन इतिहास बड़े 
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अंधकारमें पडा हुआ है और विशेष कर जैन इतिहासकी तो बडी 
दुर्दशा हो रही है। आजकडके इतिहासमर्मझ्ञोंने भारतवर्षेके प्राचीन 
इतिहासको चार बातोंपर निर्मर कर दिया है;--- 

( १ ) वैदिक, बौद्ध और जैनधरमसम्बन्धी पुराण जो कि विशेष कर 

सस्क्ृत, पाली, प्रात, आदि भाषाओंमें लिखे हुए हैं; 
( २ ) अनेक भारतवर्षीय विद्यानोंके प्राचीन काव्य अथवा प्रामा- 
णिक ग्रथ, 

( ३ ) भारतश्रमण करनेवाले विदेशी यात्रियोंकी लिखित पुस्तकें; 

(४ ) प्राचीन इमारतें, शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के 

इनमेंसे पुराणोपर तो छोगोंकी बहुत ही कम श्रद्धा है क्योंकि 
उनमे परस्पर बड़ा मतभेद मिछ्ता है, और अतिम प्रमाण अर्थात्‌ 

' शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि पर भारतवर्षके प्राचीन इतिहासका सबसे 

अधिक आधार रक्‍्खा गया है। इसी आधार पर पुरातत्त्वान्वेषी 
महाराज विऋ्रमादित्यका अस्तित्व ईंसाके ५७ व पूर्व (जैसा कि होना 
चाहिए) मानते ही नहीं। क्योकि विक्रमादित्य सरीखे पराक्रमी राजाका 
कोई शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्का इत्यादि आज तक मिला ही नहीं-- 
जब कि इनके प्रूूव और समकालीन अशोक इत्यादि अनेक राजाओंके 
शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि मिलते है | इसी आधार पर अनेक भार- 
तीय और विदेशी विद्वानोंने विक्रमके समयनि्णंयार्थ अपनी अपनीं 
कह्पनायें स्थापित करके आकाश पाताछ एक कर डाले हैं। विषया- 
न्तर हो जानेके कारण उनेका उल्लेख यहों नहीं किया जा सकता | 

हमारे त्तीथंकरों और जैनघर्मानुयायी राजा, महाराजाओं कवियों 
और प्रथकारोंके विषयमें बडी निर्मल कल्पनाये प्रचालित हैं और उनसे 
सं साधारणका इस विपयमें वडा मिथ्या ज्ञान हो रहा है। सरकारी 
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स्कूलो ओर कालिजोकी ऐतिहासिक पुस्तकोंमें ऐसी बहुतसी बातें 
मिलती हैं। विशेषकर इन पुस्तकोंमें जैनधर्मका संस्थापक श्रीमहावीर 
स्वामीकी ही बतछा दिया है और किसी किसी पुस्तकें श्रीपाश्व॑- 
नाथको लिखा है | कहीं पर जैनमत बौद्धधर्मकी शाखा मात्र ' है, 
अथवा जैनघधर्मकी बैदिकी घमर्मसे उत्पात्ति हुई ऐसे भी उछेख हैं। 
मगधाधिपाति श्रोगिक महाराज ( अपर नाम बिम्बसार ) को पाश्चात्य 
फिद्वानोने जैन लिखा ही नहीं । यही बात उनके पुत्र फोणिक (अपर- 
नाम अजातशन्रु ) के विषयमें है | मौर्यवशी महाराज चंद्रगुप्त (दीक्षित 
नाम प्रभाचंद्र ) को-जो श्रीभद्रवाहस्वामीके शिष्य थे कई विद्वा- 
नोने बौद्धधर्मावलम्बी बताया है। उनके पौत्र महाराज अशोकने तेरह 
वर्षतक जैनधर्म पाछन किया और इसके पश्चात्‌ धर्मपरिवर्तनकरके 
बड़े जोरोशोरसे बौद्ध मतका प्रचार किया। उनके समयके अनेक स्तम्भ, 
शिल्ा इत्यादि अब तक, विद्यमान्‌ हैं जिनके छेख इस वातकों सूचित 
कर रहे है कि महाराज अशोकने वौद्धधर्मफा प्रचार किया था। परन्तु 
खेदका विपय है कि उनके बौद्धवमे अहण करनेके पर्चक्े शिलालेख 
आजतक कोई मिले ही नहीं और यदि अन्बेषण किया जाय तो 
उनकी प्राप्ति बहुत सम्भव है | इसी आघार पर विद्वानोकी बहुसम्मति 
यही है कि महाराज अशोक कभी जैन थे ही नहीं, किन्तु कोई कोई 
तो यह कहते है कि वह प्रारम्भमें वैदिक घर्मके अनुयायी थे#अशोकके पुत्र 
सप्रति जिन्होंने अपनी राजघानी उज्जैन बनाई थी जैनधर्मानुयायी थे; किंतु 


# अशोक जैनधर्मके अनुयायी थे, सचमुच द्वी इसका अब तक कोई सबूत", 
नहीं मिला है । जेंनअन्थोंमें भी इस विषयका कोई उल्लेख नहीं। अशोकके एक 
शिलालेखमें लिखा है कि मेरी भोजनशालामें पहले बहुतसे पशुओंका घात 
किया जाता था, पर अब केवल एक जीवकी हत्यां होती है और आगे वह 
भी नहीं होगी। इससे यही सिद्ध होता है कि बौद्ध होनेके पहले अशोक वेदा- 
जुयायी थे ।--सस्पादक जै० हि० । 
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बहुतसे इतिहासकारोने ऐसा नहीं लिखा। विन्‍्सैन्ट स्मिथने बड़ी दवी जबा- 
नसे छिखा है कि पुराणोंके अनुसार सप्राति जैनधर्मपर कृपादृष्टि रखते 
थे। गुजरात और दक्षिणके अनेक जैन राजाओंका प्रायः उल्लेख ही 
नहीं मिक्ता। यह तो राजा महाराजाओंके विपयकी वात हुई, अब 
ग्रन्थकारों और विद्वानोका हाल यह है कि हजारों जैनग्रथ जैनमतके 
विरोधियोंने जल्में डुबो दिये अथवा वे ईंघनकी जगह काममे लाये गये, 
बहुतसे कीटादिके भक्ष्य बन गये, कुछ विरोधियोंने चुरा कर और 
उनमें इधर उधर परिवतेन करके और नाम बदल कर अपने बना 
लिये, # बहुतसे सात तालोंके भीतर पडकर जीणशीर्ण हो गये 
और उनको वायु और सूर्यके दशन तक नहीं होते। शेषकी दा 
भी बड़ी शोचनीय है। से साधारणने पचतत्रके कर्त्ताको वैदिक 
धमोनुयायी ही मान रक्‍्खा था किन्तु हृ्षका विषय है कि एक विदेशी 
विद्वांने यह सिद्ध कर दिया है कि इसके कत्तीं जैन थे। श्रीजिन- 
सेन, शाकटायन, श्रीमहावीराचार्य इत्यादिकी विद्वतता अभी सब 
साधारण पर प्रकट ही नहीं हुईं। श्रीबद्धेमान महावीर स्वामीके 
पश्चातके इतिहासकी जब यह दशा है तो उनके प्ूवके इतिहासका क्या 
कहना £ श्रीऋषभदेव आदि तीथेकरोंकों तो पूछता ही कौन है £ 

इस प्रकारकी और भी सैकड़ों बातें लिखी जासकती हैं| इन्हींके 
कारण हमारे महत्तसे सब साधारण वचित हैं। यदि इनकी सत्यता 
प्रकाश कर दी जाय तो हमारी श्रेष्ठठा सबे साधारणके हृदयपर अकित 
हो जाय। अतएव हमारा यह परम कर्तव्य है कि इस ओर च्यान दें 
और अपने आचीन शिलालेख, ताम्रपत्र श्यादे खोज कर जैन 
इतिहासका उद्धार करें और सब साधारण पर उसका तिमिरनाशक 
.._ # लेखक महादायको ऐसे किसी एकाथ अन्यका अमाण देना था... 

“-सम्पादक । 


प्रभाव | डाले ऐतिहासिक अन्वेषणके अर्थ रोयछ एशियाटिक सोसा- 
यटीका अटूठ परिश्रम और उसका फरू आपको अविदित नहीं है। 
से वषे हुए सवे साधारण महाराज अशोकका नाम तक न जानते 
थे और उनके स्तंभ जिन ग्रामोमे हैं वहाके निवासी अज्ञातवश उनको 
“भ्ीमकी गदा' इत्यादि कहा करते थे । किन्तु इस सुसायटीके परि- 
श्रमसे यह अज्ञान दूर होगया | इसी प्रकार॒की सेकडों बातोंकी खोज 
इस सोसाइटीने कर डाली है। यदि हमारे जैनी भाई भी इस ओर 
ध्यान दे तो जैन इतिहाससंबधी बहुतसे अन्वेषण हो जायें जिससे 
वर्तमान ऐतिहासिक पुस्तकोमे वड़ा भारी परिवर्तन हो जाय और जैन- 
धमकी सच्ची प्रभावना हो | 

परम हैका विषय है कक स्वर्गीय बाबू देवकुमारजीकी उदार- 
तासे आरा ( विहारप्रान्त ) मे “श्रीजेनसिद्धान्तमवन? नामकी एक 
उच्च श्रेणीकी संस्था खुल गई है और इसके अन्वेषण और परि- 
श्रम, इसकी वार्षिक रिपोर्ट और इसके मुखपत्र 'श्रीजैनसिद्धान्त- 
भास्कर? से भरी भाति प्रकट है। इतने अल्प कालमें और कार्य- 
कर्ताओंकी कमी होनेपर इस सस्थाने जितनी सामग्री एकत्रित की है 
और जो जो कार्य किये हैं वे वहुत ही प्रशसनीय है। किंतु क्‍या 
आप इसको पर्यात्त समझते है ? कदापि नहीं | अभी हमको बहुत 
परिश्रम करना है अतएवं यह हमारा सर्वो्परि कतेन्य है कि तन मन 
घनसे ऐतिहासिक उद्धारमे ठग जावे और यथाशक्ति इस संस्थाकी 
सहायता करें। अपने अपने अन्वेषणोंसे, लेखेंसे, सामग्रीसे और 
धनसे इस संस्थाको परिप्णं और चिरस्थायी कर दें। थोडेसे स्वाथ- 
त्यागसे बहुत कुछ हो सकता है। 

जातिसेवक--- 


मोतीलाल जैन, सी« ठी., 


आगरा! 
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ग्वालियरके किलेकी जैनमूर्तियाँ। 

ग्वाल्यिरका किला बहुत पुराना है | यह बात इतिहासोंको देखने 
से स्पष्ट हो जाती है। यह.सभव है कि उसके बनानेवालेका पता 
जाजतक न चला ही और उसके बनाए जानेकी बाबत जो रबाय- 
तें मशहूर हो रही हैं उनमें भले ही इर्तछाफ हो; मगर इस बातको 
आम तौरपर सब इतिहासज्ञ स्वीकार करते है कि यह किला बहुत 
प्राचीन है। किलेकी बुनियाद हिन्दू राजाओंने डाली यह भी ठीक है। 
कछवाहे और परिहार राजप्तोने बहुत समय तक इस किलेको 
अपने अधिकारमें रखकर इस प्रान्तका राज्य किया । राजपूतोंके अछावा 
जैनलोगोंके कब्जेमे भी यह किला बहुत दिनोंतक रहा। 


किलेपर जो जैन मूर्तियों हैँ वे जैनधमकी दृष्टिसे जितने महत्त्वकी 
ह उतने ही महत्त्वकी थे चित्रनिमीणशास्र॒की दष्टिसे भी हैं। उनको 
देखनेसे प्राचीन समयकी उत्तम कारीगरीका अपूबे उदाहरण हमें 
दिखाई पडने छगता है। ग्वाल्यिरके अछावा हिन्दुस्थानमें इसी प्रका- 
रकी अपूर्व मूर्तियों एलोरा, एलिफेंटा और एजंटामें देखी जाती है और 
उनकी कारीगरीकी, आजकल्के विदेशी गृहनिर्माणशास््रवेत्ता छोग 
मुक्तकठसे प्रशसा करते हैं | परन्तु उन स्थानकी मूर्तियोंसे ग्वालिय- 
रके किलेकी मूर्तियोंमें विशेषता है। क्योंकि ग्वालियर दिगम्बरी जैनि- 
योका प्राचीन समयसे विद्यापीठ रहा है। 

किलेके अन्दर जैनियोफे प्रजनीय देव पाश्चनाथका एक छोटासा 
मन्दिर भी मौजूह है। अछावा इसके अन्य जैनमन्दिरोंके चिह् भी 
अच तक पाये जाते हैं| जहां तक पता चला है उससे जाना जाता 
है कि वारदवीं गताब्दीमें जैनियोंका इस किलेपर पूरा अधिकार था। 
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किलेमें जो सासबहूके उत्तम मन्दिर है वे ग्यारहवीं शताब्दीकी 
कारीगराका नमूना बताये जाते हैं। पाश्वनाथमन्दिर भी बारहवीं 
शताब्दीका ही है। सासबह्ूका मन्दिर हिन्दुओंकी कारीगरीका नमूना 
है या जैनलोगोंका, इस विषयमें अनेक मतभेद है। सासबहूके मन्दि- 
रको सहस्रबाहुका मन्दिर भी कहते है और इस नामपरसे यह हिन्दु- 
- ओंकी कारीगरीका नमूना जान पड़ता है। 
किल्मे जो जैनमूर्तियों है उन्हें जैनियोंने अपने प_जनीय देवता- 
ओके स्मरणार्थ बनवाया था। ये मूर्तियों भारतवर्पकी अन्य जैनमूर्ति- 
योसे सर्वोत्तम समझी जाती हैं। कर्निघम साहबने इनकी उत्तमताकी 
बहुत प्रशसा की है | ग्वालियरके किलेमे बहुतसे मन्दिर, महछात और 
इमारतें होनेके कारण दर्शक छोग बहुवा समयाभावसे इन महत्त्व- 
पूर्ण मूर्तियोंकी ओर दुर्लक्ष्य कर जाते है। परन्तु ये मूर्तियों भी चित्र- 
निर्मोणशासत्र और जैनधर्मकी प्राचीनताकी झलकके कारण बहुत बड़े 
महत्त्वकी है। 
ग्वालियरके किलेमें मानसिंहके महलके पास पह-ुँचते ही महरूकी 
दीवारपर कई छोटी छोटी मूर्तियों दिखाई पड़ती है; परन्तु वे अधिक 
महत्त्वकी नहीं है। पश्चिमकी ओर जानेसे और भी मूर्तियों दिखाई 
पड॒ती है। परन्तु उस ओरकी सड़क वन्द होनेसे दर्शक उनके दर्श- 
नोंका छाभ नहीं उठा सकते | दक्षिण पश्चिमकी ओर जानेसे भी कुछ 
मूर्तियों मिलती हैं, इनकी भी गणना उत्तम मूर्तियोमे नहीं की जाती। 
दक्षिण पूर्वकी ओर जानेसे जो मूर्तियों उबोई दरवाजेके पास मिलती 
हैं उन्हें ग्यालियरका किला देखनेवाले दर्शकोको कभी नहीं भूलना 
चाहिए। उवीई दरवाजेसे किलेके ऊपर चढते ही थोडी दूर आगे चछ- 
कर पहाड़की कन्दरामें. पत्थरमें ही कटी हुई ये विज्ञालकाय मूर्तियों 
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इश्टिगोचर होने रुगती है। जहॉपर ये मूर्तियाँ विराजमान है, वहाका 
दृश्य भी वडा मनोहर है। उबीई दरवाजेके ऊपरी फाटकपरसे पहाड़ 
ढाछू हो गया है। इसी ढाल्मे ये मूर्तियों कादी गई हैं। ये मूर्तियों 
कब बनाई गई इस बातका भी पता चलता है। सम्बत्‌ १४९१ व 
१७१० में जब तेवर राजपूत यहाँ राज्य करते थे उस समयकी बनी 
हुई ये मूर्तियों है। अर्थात्‌ ईस्वी १५ वीं शताब्दीकी ये मूर्तियों हैं । ये' 
मूर्तियाँ बहुत ऊंची है। इनकी ऊँनचाईका इसीसे अनुमान कर ढेना 
चाहिए कि उबीई दरवाजेकी एक मूर्ति ५१ फूट ऊँची है| जैनियोके: 
धार्मिक विचारके अनुसार ये सब मूर्तियों नंगी खड़ी हैं | मुसलमानी 
राज्यकाल्में इस किलेकी बहुतसी मूर्तियों तोड़ी गई; परन्तु जो मूर्तियों 
पहाडीमें अधर बनी थीं वे ज्यादातर नहीं टूटी । बाबरने एक स्थान 
पर लिखा है कि “मैंने इन तमाम मूर्तियोंको तोड़नेका हुक्म दे दिया था 
मगर वे ही मूर्तियों किसी कदर तोडी गई जिन तक आसानीसे पहुँच 
हो सकती थी।”' अब यह बात सोचने की है कि इन मूर्तियोको 
ढाछू पहाडीके वीचोबीच अधर बनानेमें कितनी विया, बुद्धि और 
परिश्रम खर्चे करना पड़ा होगा। इन मूर्तियोंको देखनेसे इस देशकी 
प्रार्चान कार्रागरी और गृहनिर्माणशात्षकी जानकारीका बहुत कुछ 
पता चलता है | 


( जयाजी प्रतापसे उद्धृत ) 
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कर्मवीर । 

एक विद्वान्‌ कहता हैं कि “ डरपोक अपनी मौतसे पहले हीं 
हजारों बार मर चुकते है पर वीर पुरुष एक ही वार मरता है।” 
वीरोंकोीं लेनेके लिए मौत एक ही बार आती है और वह उन्हें सोनेके 
. सिंहासन पर चढ़ाके अपने अमर धाममें ले जाती है; किन्तु होना 
चाहिए कर्मवीर । उसी वीरके ग्रुणगानसे लछेखककी लेखनी तीखी 
मानी जाने लगती है और कविकी कविता जीवित हो जाती है | वह 
वीर बाते नहीं बनाता बल्कि काम करता है और उसका काम ही 
उसे एकदम संसारके सामने छाके खडा कर देता है | तमाम मनुष्य 
उसे अपना प्रृज्य मानते हैं और सब जातियों उसे देवता कहती है। 
चुद्ध ध्मेके जमानेमें कोई नही जानता था क्रि एक मनुष्यका हृदय 
धार्मिक प्रेमकी आगसे धधक रहा है | उस समय कोई नहीं जानता 
था कि एक हृटयमें बड़ी वड़ी भीषण छपटें उठ रही है; किन्तु समय 
कुछ आगे बढ़ा और संसारके सामने अकडछ्द्डूंदेवका शरीर आगया। 
इस कमवीरने ससारमें वह आग फ्रेंक दी कि जो अब तक शान्त 
नही हुई और न होगी; क्योंकि यह उस कर्मबीरके हृदयकी सच्ची 
आग थी-यह आग-यह बिजली बडे बडे पहाडोंको भेदती हुई, नदि- 
योंको उलेंघती हुई और समाजोंको चमकाती हुईं एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक जा पहुँची | दूसरी आग अरबमें उस समय उठी थी, जब 
सब मनुष्य अज्ञानके गढेमें गिरकर अत्याचारोंकी सीमा पर पहुँच चुके 
थे। फिर एक हृदयमें धार्मिक अग्नि जलने लगी और उस आगका 
स्फोट इतना भयड्डर हुआ कि उससे संसारकी जडे हिल गई और” 
अरबके नीरव जड्ढलोके रेतीले मैदानों, नदियों और पश्चिमोत्तर वायुसे 
भी वे शब्द सुनाई देने छगे। ये कर्मंबीर हजरत मुहम्मद थे जिनके 
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“हादिक समुद्वने अरबसे विन्ध्याचछ तकको अपनी छहरोंसे इवो दिया 
था | यही सच्ची आग योरपमें उस समय निकछी थी, जब चह्देकि 
“निवासी अपने कतत॑व्यज्ञानसे शूल्य हो चुके थे और उनमें निर्जीबता 
आगई थी | तब वहेंके जगल और पहाडेंमें भटकनेवाल्ा एक मनुष्य 
-वस्तीमें आगया और उसने वह कूक ससारभे मचा ढठी जो सूलीकी 
तीखी नोकको मेदती हुई आज तक सुनाई दे रही है। इस महात्मा 
आइस्टके पौदहूलिक शरीरका सूलीके ऊपर ही परिवतेन होगया; पर 
वह घीर नहीं है जो मुर्देमें भी जान न डाल दे । क्राइस्टके स्पर्शसे 
-बह झूछी आज एक तिहाई ससारकी प्रिय होगई हैं और अपने 
गछेमें डालके हजारों मनुष्य उसी ऑससे अपना परिचय देते हैं । 
भारतवपमें जिस समय यज्ञोंमिं जीवॉका हवन होता था उस समय भी 
एक पहाडकी खोहमें सोनेवाल्ा पुरुप जाग उठा था और उसकी 
४ बुद्धो5ह ” की आबाज पर ससार चकित होगया था। उस समय 
उसका कोई सहायक नहीं था,किन्तु वह कमेबीर था। उसकी अबा- 
जसे पाखडियोंके घटादोप जाछ हूठ गये, उसका स्वागत करनेके 
लिए प्रकृतिने उसके गमनका मार्ग साफ़ कर दिया और पक्षियोंने 
उसके जानेसे पहले ही उसके शब्दोंकों पहुँचाया, नदियों उसीका 


गान गाने ढगीं और आज भी उसकी जीती जागती वाणी ससारके 
अधिकाश मनुष्योमें मिद रही है। 


ससारभें समय समय पर ये कर्मवीर भाये और अपना अपना काम 
करके चले गये। जो रोनेवाले हैं वे अपना रोना छिए बैठे ही रहे और 
जो आठ्सी थे वे पंडे पड़े मिट्टी हो गये, आज ससार नहीं जानता 
कि वे कहों हुए थे और क्यों हुए थे? यदि तुम कुछ चाहते हो तो 
अपने मनसे चाहनाको निकाल डालो और संसारको अपने साममे 


हद 


रखके उसीके हितमें लग जाओ। ससार कर्मक्षेत्र है | इसमें जिसने 
अपने अस्तित्वको जितना ही अधिक नष्ट करके ससारका काम किया 
हैं ससारने उसे उतना ही ऊपर उठा लिया है। जिसने संसारकी 
जितनी अधिक निस्वार्थ सेवा की, उतना ही अधिक संसारने उसके 
निकट अपना हृदय खोले दिया। किन्तु जहां चाहनाका सबसे बडा 
स्वार्थ भरा है वहाँ छोग जाते हुए डरते है। यदि चित्त है तों उन 
हुतकारनेवाले छोगोंसे मत डरो---बल्कि याद रक्‍्खो कि सबसे पहले 
बेही तुम्हारे भक्त बनेगे। इन वादलोंकी गडगड़ाहटसे मत डरो, 
क्योंकि तुम इनमें विजली बनके चमकोंगे, घुएँमें अम्निशिखा तुही 
बनोगे और कूड़े करकटमे पुष्परूपसे तुम्हारा ही जन्म होगा। 

संसारने उसीको अपना प_जनीय माना है जो इसके काममें अपने 
आपको भूल गया है; यह संसार उन्हींकी मरर्ते बनाके पूजता है जो 
इसीके चिन्तनमे मग्न रहते थे । 

प्रात.काछ होता है, सूर्यक्षी चमकसे दिशाएँ चमकने छगती है, 
पक्षी आनन्दंके मारे नाचने लगते हैं; परन्तु मनुष्य कहानेवाले जीवों, 
तुम मिट्टीके ढेलेकी तरह क्यो निर्जीव पडे रहते हो? तुम्हारी चैत- 
न्यता क्यो पत्थरके समान स्थिर रहती है? बल्कि पत्थरपर भी यदि 
प्रातःकाल हाथ छगाओगे तो ठंडा माछूम होगा और दिनमें गर्म हो 
जायगा, पर तुम्हारे मनपर इतना सा भी परिवर्तन नहीं होता। यह 
हम जानते है कि तुम हरसमय चिन्तामें मम्न रहते हो, पर वह चिन्ता 
'क्षेबल तुम्हारे लिए ही है, तुम केवल अपने ही घाटे और नफेका 
विचार करते हो -इसीलिए तुम्हारी निर्जॉबता पत्थरसे गई बीती है। 
तम्हें कभी ' इस बातका .विचार नहीं आया कि अब हमारी संख्या 
केवछ साड़े तेरह छाख ही रह गई है! तुमने कभी यंह नहीं सोचा 
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पके हमारी संख्या थोड़ी होनेपर भी हममे आपसमे ऐक्य नहीं है! 
सुमने कभी विचार नहीं किया कि हम किस ओर जा रहे है। यही 
कारण है कि हम निर्जीव हैं। पर अब हम निर्जीव नहीं रहेगे:-- 
आये हैं तेरे दर पै तो कुछ करके उठेंगे। 
या चस्ल ही होगा या अब मरके उठेंगे॥ 
“+देवदूत | 
शिक्षा-समस्या । 
हम स्कूछोंकों एक प्रकारकी शिक्षा देनेकी मशीनें या कलें सम- 
झते हैं। मास्टर छोग इस कारखानेके एक तरहके पुरजे हैं। साढ़े 
दश बजे घण्ठा बजाकर कारखाना खुलता है और कलका चलना 
आरम्भ हो जाता है) मास्टरोंके मुंह भी चलने लगते हैं। चार बजे 
कारखाना बन्द होता है, मास्टररूपी पुरजे भी अपने मुँह बन्द कर 
छेते है। तब विद्यार्थी इन पुरजोंकी काटी-छाँटी हुईं दो चार पत्नोकी 
विद्या लेकर अपने अपने घर लौट आते हैं | इसके बाद परीक्षाके समय 
, इसविद्याकी जोच होती है और उसपर मार्क छगा दिये जाते हैं। 
कलों या मशीनों एक बडी भारी खूबी यह रहती है कि जिस 
मापकी और जिस ढेंगकी चीजकी फरमायश की जाती है ठीक उसी 
-माप और ढेंगकी चीज तैयार हो जाती है। एक कहल्से तैयार हुई 
सामग्रीमं और दूसरी कछसे तैयार हुई सामग्रीमें कोई बडा फर्क नहीं 
पड़ता और इससे मार्क छगानेमें बड़ा सुभीता होता है। 
किन्तु एक मनुष्यके साथ दूसरे मनुष्यका मिलान नहीं हो सकता- 
दोनोमे बड़ा अन्तर रहता है; यहाँ तक कि एक ही मनुष्यके एक 
“दिनके साथ उसीके दूसरे दिनकी समानता नहीं देखती जाती । 
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इसके सिवा मनुष्य जो कुछ मनुप्यके पाससे पा सकता है वह 
कलके पाससे नहीं पा सकता। कर किसी वस्तुकी सामने तो उप- 
स्थित कर देती है परन्तु दान नहीं कर सकती। बह तेल तो दे 
सकती है; परन्तु चिराग जछा देना उसकी शक्तिसे बाहर है। 

बूरोपकी दह्शा हमारे देशसे मित्र है। वहाँ मनुष्य समाजके भीतर 
रहकर मलुप्य बनता है, स्कूछ उसे थोडीसी सहायता-भर देते हैं। 
-छोग जो विद्या प्राप्त करते है, वह वहाँके मनुष्यसमाजसे जुदा 
नहीं-वहीं उसकी चची होती है और वहीं उसका बिकाश होता है। 
समाजके बीच नाना आकाररों और नाना भावोंसे उसका सश्चार होता 
रहता है-णिखने पढनेमें, बातचीतमें, कामकाजमें वह निरन्तर प्रत्यक्ष 
हुआ करती है। वहां जनसमाजने जो कुछ समय समय पर, नाना 
घटनाओं और नाना छोगोंके द्वारा पाया है, सश्यय किया है और 
अपना भोग्य बनाया है, उसौको विद्याल्योके भौतर होकर बालकोंको 
'परोस देनेका केवछ एक उपाय कर ठिया है-इससे अधिक और 
कुछ नहीं। 

इंसी लिए वहाँके विद्यालय समाजके साथ मिले हुए हैं-वे समा- 
'जकी मिट्टमेसे ही रस खींचते है और समाजको ही फल देते हैं | 

किन्तु, जहों विद्यालर्य अपने चारों ओरके समाजके साथ इस तरह 
एक होकर नहीं मिल सकते-समाजके ऊपर बाहरसे चिपकाये हुए 
होते हैं वहाँ वे झुष्क और निर्जीब बने रहते हैं। हमारे यहेकि वियालय 
ठीक इसी प्रकारके हैं| उनसे हम जो कुछ पाते हैं, बह कष्टले' पाते 
है और वह पाई हुई विद्या ऐसी होती है कि प्रयोग करनेके समय 
कुछ काम नहीं दे सकती । दशसे लेकर चार बजे तक हम जो कुछ 
कऋण्ठ करते हैं, जीवनके साथ, चारों ओरके मनुष्यतमाजके साथ, 
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और घरके साथ उसका कोई मेल नहीं दीख पढ़ता | घरोम मा बाप, 
भाई बन्धु जो कुछ बातचीत करते है और जिन विपयोडी जाल्ेच्रना 
करते है हमारे वियाल्योंकी शिक्षाकरे साथ उनका कोई मेल नहीं, 
चल्कि अकसर विरोध ही रहता है| ऐसी अवस्थामें हमारे विधार्य 
एक प्रकारके एज्जिन हे---वे वस्तुयें तो बना सकते है, पर उनमें 
प्राण नहीं डाढ़ सकते | हमें उनसे प्राणहीन विद्या मिलती है। 


इसी लिए कहते है कि यूरोपके विाल्योंकी ठीऊ ज्योंकी त्यो 
बाहरी नकछ करनेसे ही ऐसा न समझ छेना चाहिए कि हमने वैसे ही 
विद्याल्य पा डिये जैसे कि यूरोपमें है। इस नकठम वैसी हो वेशें, बैसी 
ही कुर्सियों, टेविलें और वैसी ही कार्यप्रणालियों मिल सकती हैँ... 
इनमे कोई फर्क नहीं रहता, परन्तु हमारे लिए ये सब ऊपरी पदार्थ 
एक तरहके बोझे है। 


पूवैंकाडमे जब हम गुरुओंसे शिक्षा पाते थे शिक्षकोंसे नहीं, मनु- 
प्योसे ज्ञान प्राप्त करते थे कछोंसे नहीं, तव हमारी शिक्षाके विपय 
इतने बहुत और विस्तृत नहीं थे और उस समय हमारे समाजमे जो 
भाव और मत प्रचलित थे उनके साथ हमारी पोथी-शिक्षाका कोई 
विरोध नही था। परन्तु यदि ठीक वैसा ही समय हम आज फिर लाना 
चाहें-...इसके लिए प्रयत्न करें, तो यह भी एक प्रकारकी नकल ही होगी, 
उसका बाहरी आयोजन बोझ हो जायगा-किसी काममें नहीं 
लगेगा | 
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अध्यापनकी सजीवता मिर सके; पोधियोंकी शिक्षा देना और हृदय 
तथा मनोंकों गढ़ना ये दोनों ही भार विद्यालय प्रहण कर छें। हमको 
देखना होगा कि हमारे देशमें विद्यालयोंके साथ विद्यालयोंके चारों ओरका 
जो विच्छेद या विरोध है उससे छात्रोंका मन विक्षितत न हो जाय 
आऔर इस प्रकारकी विदयाशिक्षा केवल दिनके कुछ घण्टोंके लिए बिल- 
कुछ स्वतन्त्र होकर, वास्तबिकतासे रहित एक अत्यन्त कठिनाईसे हजम 
होनेवाली चीज मन बन जाय | 

विलायतमें विद्यालयोंके साथ घर या बोर्डिंग स्कूल रहते हैं । हमारे 
यहाँ भी इनकी नकल होने छगी है। परन्तु इस प्रकारके बोर्डिंग- 
स्कूलोंको एक त्तरहकी वारकें, पागलखाने, अस्पताल या जेल्खाने ही 
समझने चाहिए | 

अतएव विलायतके हृश्ान्तोंसे हमारा काम न चलेगा-उन्हें छोड 
ही देना पंडेगा | कारण विछायतका इतिहास और विलायत्का समाज 
हमारा नहीं है--हममें और उसमें बहुत प्रभेद है। हमारे देशके 
लोगोंके मनको कौनसा आदशी बहुत समयसे सुग्ध कर रहा है और 
हमारे देशके हृदयमें रस-सश्चार कैसे होगा, यह हमें अच्छी तरह समझ 
छेना होगा | 

परन्तु यह हम समझ नहीं सकते। क्योंकि हमने अँगरेजी स्कूछों- 
में पढ़ा है। हम जिस ओर देखते हैं उसी ओर अँगरेजोका दृष्टान्त 
हमारे नेत्नोंके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। और इसकी ओटमें,. हमारे 
देशका इतिहास-हमारी स्वजातिका हृदय छुप जाता है-रुपष्ट नहीं 
रहता | हम नेशनल पताकाको ऊँची उठाकर स्वाधीन चेष्टासे काम 
करेंगे, इस खयाढसे जब हम कमर कसके तैयार होते है, तब मी 
विलायतकी बेड़ी कमरबन्द बनकर हमें बाँध छेती है और हमें नजौर 
या इश्टन्तसे बाहर हिलने डुलने नहीं देती । 

डे 
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. हमारे लिए बड़ी भारी कठिनाई यह है कि हम अजेंगरेजी विद्या 
और विद्यालयोंके साथ साथ जँगरेजी समाजको अथौत्‌ बहाँकी विद्या 
और विद्याल्योकी यथास्थान नहीं देखने पाते | हम इसे सजीब 
लोकाल्यके साथ मिश्रित करके नहीं जानते | और इसीसे हम यह 
भी नहीं जानते कि विलायती विद्याल्योंके प्रतिरूप जो हमारे देशके 
विद्यालय हैं उन्हें अपने जीवनके साथ किस तरह मिला लेना होगा; 
और यह जानना ही सबसे अधिक प्रयोजनीय है | विछायतके किस 
कालेजमें कौनसी पुस्तक पढाई जाती है और उसके नियम क्या हैं, 
इन बातोंको लेकर त्कीवितके करते हुए काल्क्षेप करना ठीक नहीं 
इससे समयका दुरुपयोग होता है। 

इस विषयमें हमारी हड्डियोंके भीतर एक अन्धविश्वास घुस गया 
है। जिस तरह तिव्वतनिवासी समझते है कि किसी मनुष्यको किरायेसे 
लेकर उसके द्वारा एक मन्त्रिखित चक्र चलवा देनेसे ही पुण्यलाम 
हो जाता है, उसी तरह हम भी समझते हैं कि किसी तरह एक सभा 
स्थापित करके यदि वह एक कमेटीके द्वारा चलाई जा सके, तो बस 
हमें फलकी प्राप्ति हो जायगी | मानो सभा स्थापन कर लेना ही एक 
बड़ा भारी छाम है। कई वर्षे वीत गये, हमने एक विज्ञनसभा स्था- 
पित कर रखी है। तबसे हम बराबर प्रतिवष विलाप करते आ रहे 
हैं कि देशवासी विज्ञानशिक्षासे उदासीन हैं। किन्तु विज्ञानसभा स्था- 
पित करना एक बात है और देशवासियोंके चित्तको विज्ञानशिक्षाकी 
ओर आकर्षित करना दूसरी बात है। सभास्थल्म कूद-पडते ही छोग 


विज्ञानी हो जावेंगे, ऐसा समझना इस घोर कछ्युगकी कलनिष्ठाका 
परिचय देना है। छ 


असली वात यह है कि हमें मनुष्यके मनको पाना चाहिए। जब 
हम उसे पार्लेगे तब ही हम जो कुछ आयोजन या उद्योग करेंगे वह 
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'"पूणे फलप्रंद होगा। हमें इस बातका अच्छी तरहसे विचार कर लेना 
चाहिए कि जिस समय भारतवर्ष अपनी निजी शिक्षा देता था उस 
समय उसने मनुष्यका मन किस तरह पाया था। विदेशी थूनिवर्सि- 
टियोंके क्‍्यालेण्डः खोलके, उनका रस वाहर करनेके रहिए उनपर 
» पेन्सिलके दाग छगानेसे हम आपको मना नहीं करना चाहते; परन्तु 
साथ ही यहे अवश्य कहे देते हैं कि यह विचार भी उपेक्षा या उदा- 
'सीनताका विषय नहीं है। विद्याल्योंमे क्या सिखाना चाहिए, यह बात 
'भी विचारणीय अवश्य है; परन्तु जिन्हें सिखाना है उनके मन किस 
त्तरह पाये जा सकते हैं, यह उससे भी अधिक विचारणीय है। 
भारतवर्षके गुरुणह एक समय तपोवनोंमं थे। अवश्य ही इस समय 
उन तपोवनोंका स्पष्ट चित्र हमारे मनमें नहीं उठता-बह अनेक अलौ- 
: ,किकताओंके कुहासेसे छुप गया है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 
किसी समय उनका अस्तित्व अवश्य था | 
जिस समय उक्त आश्रम थे उस समय उनका वास्तविक स्वरूप 
क्या था, इस विषयको लेकर हम तके नहीं करना चाहते और कर भी 
नहीं सकते । परन्तु यह निश्चय है कि इन आश्रमोंमें जो छोग निवास 
करते थे, वे गृही थे और उनके शिष्य सन्‍्तानके समान उनकी सेवा 
'करके उनसे विद्या प्राप्त करते थे। 
हमोरे देशकी कहीं कहांकी विशेष कर बंगालकी पुरानी सस्क्ृत 
पाठ्शाठाओंमें ( ठोलोंमें ) आज भी उक्त भाव थोड़े बहुत अंशोमें 
दिखलाई देता है । 
इन पाठशाल्रओंपर दृष्टि, डालनेंसे माछम होता है कि उनमे केवल 
'पोधियों। पढ़ना, ही सबसे अधिक महत्त्वकी बात नहीं है-बहाँ चारों ही 
ओर अध्ययन अध्यापनकी हवा बहती है । -,स्वयं गुरु भी वहाँ पढ़नां 


प हि 
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टिखना हिए. बैंठे रहते है| केवल इतना ही नहीं, वहाँ जीवनयात्रा 
बिलकुछ ही साधीसादी रहती है; घनदालत, विठासिताकी खेंचतान 
नहीं है और इस छिए वहाँ शिक्षा एक साथ स्वभावके साथ मिल 
जानेका समय और सुभीता पा छेती है। पर इस कहनेसे हमारा यह 
मतलब नहीं है कि यूरोपके बड़े बड़े विद्याल्योमे भी यह, शिक्षाका 
स्वभावके साथ मिल जानेका भाव नहीं है | 

प्राचीन भारतवर्षका यह सिद्धान्त था कि अध्ययन करनेका जितना 
समय है उतने समयतक विद्यार्थीको अह्मचय पालन करना चाहिए जौर 
गुरुगृहमें निवास करना चाहिए । 

जो ससारके बीच रहते हैं वे ठीक स्वभावके मार्गपर नहीं चल 
सकते । तरह तरहके छोगोंके सघातमें नाना दिशाओंसे नाना लहरें 
आकर जब तब बिना जरूरत ही उन्हें चज्चछ किया करती है- 
जिस समय हृदयकी इत्तियों श्रृण अवस्थामें रहती है उस समय वे 
क्ृश्निम आधातोंसे बिना समयके ही उत्पन्न हो जाती हैं) इससे 
शक्तिका बढ़ा भारी अपव्यय होता है और मन दुर्वठ तथा उत्यश्रष्ट 
हे| जाता है | इस लिए जीवनके आरम्भकालमें स्वभावको विकारोंके 
सारे कृत्रिम कारणोंसे बचाके रखना बहुत ही आवश्यक है | प्रद्त्तियोँः 
असमयरम ही न जाग उठें और बिछासिताकी उम्र उत्तेजनासे मनुष्य- 
त्वकी नवोद्वम अवस्था झुठस न जावे-वह ज्ञिग्ध और सजीब बनी 
रहे, यही त्रह्मचयेपालनका उद्देश्य है। वास्तवर्म देखा जाय तो बाल- 
कींका इस स्वाभाविक नियमके भीतर रहना उनके लिए सुखकर है। 
क्योंकि इससे उनके मनुष्यत्वका पूर्ण विकाश होता है, इससे ही दे 
जैसी चाहिए वैसी स्वाधीनताका आनन्द भोग सकते हैं और इससे 
उनका वह निमेल और उज्ज्वल मन-जो कि उसी समय अकुरित 
होता है-उनके सारे शरीरमें प्रकाशका विस्तार करता है। 
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. आजकल बक्चर्यपाठन करानेके बदले नीतिपाठ पढ़ानेकी पद्वति 
निकली है | देशके सुशिक्षित नेता और बालकोंके मातापिता समझते 
हैं कि छात्रोंकी नीतिका उपदेश देना बहुत ही जरूरी है। परन्तु 
हमारी समझमें यह भी'एक तरहका कछ या मशीन जैसा काम है। 
अतिदिन नियमपूर्वक थोड़ासा ' साठ्सा ? पीछेनेके समान ही यह नीति- 
रा है | मानो वबच्चोंको अच्छा बनानेका यह एक निर्दिष्ट उपाय 

| 
नीतिका उपदेश यह एक विरोधी विपय है | यह किसी भी तरह 
मनोहर नहीं हो सकता | क्योंकि जिसको उपदेश दिया जाता है वह 
मानो आसामियोंके कठघरेमें खड़ा किया जाता है और ऐसी अब- 
स्थार्मे या तो वह उपदेश उसका मस्तक लॉघकर चला जाता है या 
उस पर चोट करता है। इससे केवल हमारा यह प्रयत्न ही निष्फूछ 
नहीं होता है बल्कि कभी कमी इससे उछठा अनिष्ट हो जाता है | 
अच्छी बातको विरस और विफक कर डाठना, इसके समान हानिकर 
कार्य मनुष्यसमाजके लिए और दूसरा नहीं है। नीत्युपदेश जैसी 
अच्छी बात, ब्चोंकी बिना जरूरत और बिना समय देनेका प्रयक्ष् 
कर विरस और विफलछ बना डाली जाती है । परन्तु छोग इस विष- 
थको समझते नहीं; अच्छे अच्छे सुशिक्षितोंका झुकाव भी इस ओर 
अधिकतासे देखकर मनमें बड़ी आशझ्ा होती है । 
जहाँ इस कनिम जीवनयात्रामें हजारों तरहके असत्य और विकार 
हर घडी हमारी रुचिको नष्ट किया करते है, वहाँ यह आशा कैसे की 
जा सकती है कि स्कूलके दशसे लेकर चार बजे तकके थोड़ेसे समयमें 
शक दो पोथियोंके बचन हमारा संशोधन कर डार्केगे-हमारे चरित्रको 
नीतिपूर्ण बनाये रक्‍्खेंगे | इससे और तो कुछ नहीं होता-केवल वहा- 
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भेवाजीकी सृष्टि होती है और नैतिक ढोंग-जो कि सब तरहके ढोंगों- 
से अधम हे-सुचुद्धिकी स्वाभाविकता और मुकुमारताको नष्ट कर 
देता है । 
ब्रह्मचर्यपालनके द्वारा धर्मके सम्बन्ध्मं सुरुचिफों स्थाभाषेक कर 
दिया जाता है | कोरा उपदेश नहीं दिया जाता, शक्ति दी जाती 
है । नीतिकी बातें बाहरी आभूषणोंकी तरह जीगनके ऊपर लछठका 
दी जाती है उनका भौतर प्रयेश नहीं होता; परन्तु ब्र्मचगेपाउन 
ऐसा नहीं है। इससे जीवन ही धर्मके साथ गढ़ दिया जाता है और 
इस तरह धमेको विरुद्ध पक्षर्म खड़ा न करके वह अन्तरगमम मिल्य दिया 
जाता है-तन्मय कर दिया जाता है | अतएव जीवनके आरम्मर्म 
मनको और चरित्रको गढनेके समय नीतिके उपदेशोकी जरूरत नहीं; 
किन्तु अनुकूछ अवस्था और अनुकूल नियमोंकी ही सबसे आपकः 
आवश्यकता है। 
केवल ब्रह्मचयेपालन ही नहीं, इस अवस्थामें विश्वप्रकृतिकी 
अनुकूलता भी होनी चाहिए | शहर हमारे स्वाभाविक निवासस्थान 
नहीं हैं-मनुष्यके कामकार्जोकी जरूरतसे और मतल्बसे ये वन गये 
है| विधाताकी यह इच्छा नहीं थी कि हम जन्म लेकर ईठ-काठ-पत्थ- 
रॉकी गोदमें पलकर मनुष्य बनें। हमारे आफिसोके और 
शहरोंके साथ फल फ़ूछ-पत्र-चन्द्र-सूर्यंका कोई सम्बन्ध नहीं। ये शहर 
हमें सजीव सरस बिद्टप्रक्ृतिकी छातीसे छीनकर अपने उत्तत्त उद- 
रमें डालकर पका डालते है । पर जिन छोगोंको इनमें रहनेका अम्यास 
'हो गया है और जो कामकाजके नशेमें बिहु रहते है, वे इस शहर: 


निवासमें कष्टका अनुभव नहीं करते-वे धीरे धीरे स्वभावसे श्रष्ट होकर 
विशाल जगतसे बरावर जुदा होते जाते हैं | 
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किन्तु, कामके चक्करमे पढ़कर सिर ठकरानेके पहले, सीखनेके समय 
-उस समय जब कि बच्चोंकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों बढती 
है, उन्हें प्रकतिकी सहायता बहुत ही जरूरी है। फ़ूछ पत्ते, स्वच्छ 
आकाश, निर्मल जलाशय और विस्तृत दृश्य ये सब वस्ततु्यें बेंच और 
बोर्ड, पुस्तक और परीक्षाओंसे कम जरूरी नहीं हैं । 

भसारतवर्षका मन चिरकाब्तक इन सब विश्वप्रकृतियोके साथ 
धनिष्ट सम्बन्ध रहनेसे ही गढा गया है और इस लिए जगत्‌की जड़- 
चेतन सृष्टिके साथ आपको एकात्मभावसे व्याप्त कर देना-मिला देना 
भारतवर्षके लिए बिलुकुछ स्वभाव सिद्ध है। भारतके तपोवनोंमें द्विजा- 
तियोंके बालक निम्नलिखित मन्त्रकी आइत्ति किया करते थेः--- 

 थो देवो5ग्न्यो यो ज्प्छु यो विश्वभुवनमाविचेश | 

यो औषधिषु यो घनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ 

अर्थात्‌ जो प्रकृति देवता अग्निमें, जल्मे, विश्वभुवनमें प्रविष्ट हो 
रही है और जो औपधियोमें तथा वनस्पतियोंमें है उसे नमस्कार हो, 
नमस्कार हो | 

अप्लि, वायु, जल, स्थल्रूप विश्वको विश्वात्माके द्वारा सहज ही परि- 
पूर्ण करके देखना सीखना ही सच्चा सीखना या शिक्षा है। यह शिक्षा 
शहरोंके स्कूछोंमें ठीक ठीक नहीं दी जा सकती | क्योंकि वहां विदा 
सिखानेके कारखानोंमें हम जगतको एक प्रकारका यन्त्र समझना ही 
सीख सकते हैं | 

किन्तु आजकलके दिनोमें जो कामकाजमें मस्त रहनेवाले छोग . हैं 
वे इन सब बातोंको मिस्टिसिजम्‌ या भावकुदेलिका समझ कर उडा 
देवेंगे-इस पर उनकी श्रद्धा 'न होगी | अतएवं हम नहीं चाहते कि 
इस विपयको ठेकर हम अपनी सारी आलोचनाको ही, अश्नद्धाभाजन 
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घना डालें | तो भी माछम होता है कि इस बातको तो कामकाजी 
छोग भी एकबार हो न उडा दे सकेंगे कि खुछा आकाश, खुली हवा 
और फ़ूलपत्ते मानवसन्तानके शरीर और मनकी परिणतिके छिए बहुत 
ही आवश्यक हैं | जब उमर बढ़ेगी, ऑफिस जिस समय अपनी ओर 
खींचेंगे, छोगोंकी भीड़ जब हमें ठेठकर चलेगी, और मन जब नाना 
प्रयोजनोंसे नाना दिशाओंमें घुमेगा, तब विश्वप्रकृतियोंके साथ हमारे हृद- 
यका प्रत्यक्ष मिलाप होना बन्द हो जायगा ] इस लिए इसके पहले हमने जिस 
जल-स्थल-भाकाश-वायु-रूप माताकी गोदमें जन्म लिया है, उसके 
साथ जब हम अच्छी तरह परिचय कर लें, माताके दूधके समान 
उसका अम्ृतरस खींच के और उसका उदार मन्त्र ग्रहण कर लें, तब 
ही सच्चे और पूरे मनुष्य बन सकेंगे। बालकोंका हृदय जब नवीन 
रहता है, उनका कौतूहल जब सजीव होता है और उनकी सारी 
इन्द्रियोंकी शक्ति जब सतेज रहती है, तब उन्हें खुले हुए आकाशर्मे 
जहें कि मेघ और धूप खेलती रहती है-खेने दो | उन्हें इस पृथ्वी 
माताके आह़िड्रनसे वाचित करके मत रक्‍्खो | सुन्दर और निर्मल 
प्रातःकाछमें सूयेकी उनके प्रत्येक दिनका द्वार अपनी ज्योतिर्मय उँगे- 
लियोके द्वारा खोलने दो और सौम्य गंभीर सन्ध्याको उनका दिवाब- 
सान नक्षत्रखचित अन्धकारमें चुपचाप निर्मिलित होने दो! इधक्ष और 
ल्ताओंके शाखा पल्‍लवोंसे सुशोमित नाठकशालामें छह अकोंमें छह 
ऋतुओंका नानारसविचित्र गीतिनाठकका अभिनय उनके सामने होने 
दो ! वे झाड़ोंके नीचे खडे होकर देखें कि नव वर्षो यौवराज्यपदपर 
अभिषिक्त राजपुत्रके समान अपने दलके दक सजछ बादल के कर 
आनन्द गजेन करती हुई चिरकाल्की प्यासी वनभूमिके ऊपर आसन्न 
चर्षणकी छाया डाल रही है जोर शरतकालमें अन्नपर्णा घरतीकी 
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छातीपर ओससे सींची हुई, वायुसे छहराती हुई, तरह तरहके रंगोंति 
चित्रित, चारों दिशाओंम फैली हुईं खेतोंकी शोभाको अपनी ऑंखेंसे 
देखकर उन्हें धन्य होने दो | हे बालकोंके रक्षक अभिभावकगण, तुम 
अपनी कल्पनाइत्तिको चाहे जितनी निर्जीव और अपने हृदयको चाहे 
'जितना कठिन बना लो; परन्तु दोहाई तुम्हारी, यह बात कमसे कम 
उजाकी खातिर ही मत कहना कि, इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। 
अपने बच्चोकी इस विशाल विश्वमें रहकर विश्वजननीके छीलास्पशका 
अनुमव करने दो | तुम्हारे इन्स्पेक्टरोंके मुठ्ाहिजों और परीक्षकोंके 
प्रश्नपर्तोकी अपेक्षा यह कितना उपयोगी है इसका भछे ही तुम अपने 
“हृदयमें अनुभव न कर सकते हो, तो भी बाढकोंके कल्याणके लिए 
इसकी बिलकुछ उपेक्षा न करना | + ( अपूर्णे ) 


ग्न्थ-परीक्षा । 
(१) 
उम्रास्वामि-श्रावकाचार | 
( लेखक--वाबू जुगलकिशोरजी मुख्तार, देववन्द ) 
जैनसमाजमें उमास्वामि या उमात्वाति नामके एक बड़े भारी विद्वान 
आचार्य होगये हैं; जिनके निर्माण किये हुए तच्ार्थसूत्रपर सर्वोर्थ- 
सिद्धि, राजवार्तिक, छोकवार्तिक और गघहस्तिमहाभाष्यादि अनेक 
हत्त्पपू्ण बड़ी बड़ी ठीकायें और भाष्य बन चुके हैं। जैन सम्प्रदा- 
यमें भगवान्‌ उमास्वामिका आसन बहुत ऊँचा है और उनका पवित्र- 
नाम बड़े ही आदरके साथ लिया जाता है। उमात्वामि महाराज 
ओऔकुन्दकुन्द मुनिराजके प्रधान शिष्य थे और उनका अस्तित्व विक्र- 
“75 ऑबुकू कविवर रवीन्द्रनाव ठाकुरके वगलालेखका अनुवाद । 
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मकी पहली शताब्दके लगभग माना जाता है| तच्ार्थसूत्रके सिवा 
उमास्वामिने किसी अन्य ग्रथका प्रणयण किया या नहीं ? और यदि 
किया तो किस किस अंथका ? यह बात अभीतक प्रायः अप्रसिद्ध है। 
आमतौर पर जैनियोमें, आपकी ऋतिरूपसे, तत्त्वाथेसूत्रकी ही सर्वेत्र 
प्रसिद्दि पाई जाती है । शिलालेखों तथा अन्य आचार्योके बनाएं हुए. 
प्रंथोमे भी, उमास्वामिके नामके साथ, तत्त्वाथैसूत्रका ही उल्लेख 
मिल्ता है। # ! 


४ उमास्वामि-श्रावकाचार ” भी कोई ग्रंथ है, इतना परिचय 
मिलते ही पाठकहृदयोमे स्वभावसे यह प्रश्न उत्पन्न होना संभव है 
कि क्या उमास्वामि महाराजने कोई पृथक्‌ “ श्रावकाचार ' भी बनाया 
है ? और यह श्रावकाचार, जिसके साथर्म उनके नामका सम्बन्ध है, 
चास्तबमे उन्हीं उमास्वामि महाराजका बनाया हुआ है जिन्होंने कि 
+ तच्चार्थंसूत्र ' की रचना की है ? अथवा इसका वनानेवाला कोई दूस- 
रही व्यक्ति है ? जिस समय सबसे पहले मुझे इस ग्रधके शुभ नामका 
परिचय मिला था उस समय मेरे हृदयमें भी ऐसे ही बिचार उत्पन्न हुए 
थे। मेरी बहुत दिनोंसे इस प्रंथके देखनेकी इच्छा थी। परन्तु प्रथ 
न मिलनेके कारण चह अभीतक पूरी न हो सकी थी | हालमें श्रीमान्‌ 

*% यथा --- 

८ अभूदुसास्वातिसुनि पतित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी । 
सूत्रीकृत येन जिनगणीतशाल्रायजात मुनिपुगवेन ॥ ” 


--शिल्ालकेख+ 
6 श्रीमानुसास्वात्तिरय यतीदास्तत्वार्थसूच प्रकटीचकार | 


यन्मुक्तिमार्गीचरणोद्यताना पायेयमध्ये भवाति अ्जानाम्‌ ॥ 7” 


“वादिराजसूरि+ 
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साह जुगमन्द्रदासजी रईस नर्जाबाबादकी ऋपासे मुझे प्रंथका दर्शन-- 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिये मे उनका हृदयसे आभार मानता. 
हैँ और वे मेरे विशेष धन्यवादके पात्र हें। 
इस अंयपर एक हिन्दी भाषाकी ठीका भी मिठ्ती है; जिसको 
किसी “हलंयुध ” नामके पंडितने वनाया है। हलायुघजी कब और 
कहाँपर हो गये है . और उन्होंने किस सन्‌ या सम्वतमें इस भाषा- 
टीकाको बनाया है, इसका कुछ भी पता उक्त ठीकासे नहीं छगता।' 
इस बिपयमें! हलायुधनीने अपना जो परिचय दिया है उसका एक- 
मात्र परिचायक, प्रंथके अन्त्में दिया हुआ, यह छन्द हैः--- 
४ अंद्रवाडकुलगोत्र खुजानि | नाम हलायुध छोक वखानि। 
तानें रचि भाषा यह सार। उमास्वामिकों सूछ खुसार॥ ” 
इस ग्रथके छोक नं० ४०१ की टीकामे, “दुश्वुति ! नामके अनर्थ- 
देडका वर्णन करते हुए, हलायुधजीने मोक्षमार्गप्रकाश, ज्ञानानंद- 
निर्भरनिजरसपूरितश्रावकाचार, सुदृष्टितरंगिणी, उपदेशसि- 
द्वान्तरत्नमाका, रत्नकरंडआवकाचारकी पं० सदासुखजीकृत 
भाषावचनिका और विद्वल्ननवोधकको प्रवोुसाररहित, निर्मल 
और कपोछकरिपत बतलाया है। साथ ही यह भी लिखा है कि 
“ इन शाल्रोंमे आगम-विरुद्ध कषन किया गया है; ये पूर्वापराविरुद्ध 
होनेसे अप्रमाण, वाग्जाल हैं; भोले मनुष्योको रजायमान करें हैं; ज्ञानी 
जनोंके आदरणीय नहीं हैं, इत्यादि |” पं० सदासुखजीकी भाषावचनि- 
काके विषयमें खास तौरसे लिखा हैं कि, ““रत्नकरड मूल तो प्रमाण है 
बहुरि देशभाषा अप्रमाण है। कारण पूर्वापरविरुद्ध, निन्दाबाहुलय 
, आगमविरुद्ध, ऋमविरुद्ध, इत्तिविरुद्ध, सूत्रविरुद्ध, वार्तिकविरुद्ध कई 
दोषनिंकरि माडित है यातें अप्रमाण, वाग्जाल है |” इन प्रथोमे क्षेत्र- 
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'पालपूजन, जन, सकडीकरणविधान और प्रतिमाके चंदन- 
वचन आदि कई वातोंका निषेध किया गया है, जलकी अपवित्र बत- 
छाया गया है, खंडे होकर धजनका विधान किया गया है; इत्यादि 
कारणेंसे ही शायद दलायुधजीने इन ग्रेधोंकों अप्रमाण और जागम- 
विरुद्ध ठहराया है । अस्तु इन प्रैथोंकी प्रमाणता या अप्रमाणताका विषय 
यह विवेचनीय न होनेते; श्स विषयमें कुछ न लिखकर में यह बंतला 
द्वेना जरूरी समझता हूँ कि हलायुघर्जाके इस कथन और उल्लेखसे 
यह बात बिलकुल हल हो जाती है और इसमें कोई सदेह बाकी नहीं 
रहता कि आपकी यह टीका ' रत्नकरडश्रावकाचार ' की ( पे० सदा- 
सुखजीकृत ) भाषावचनिका तथा ४ विहृजनवोधक ' की रचनाके 
-पीछे बनी है; तभी उसमें इन प्रंथोंका उल्लेख किया गया है। प० 
'सदासुखजीने ख्नकरंडश्रावकाचारकी उक्त भाषावचनिका विक्रम 
सम्बत्‌ १९२० की चैत्र कृष्ण १४ को बना कर पूर्ण की है और 
विदृजञनबोधककी रचना उसके वाद सधी पन्नाछालजी दूणीवा्लकि 
द्वारा हुई है, जो प० सदासुख्जीके शिष्य थे और जिनका देहान्त 
बि० सं० १९४० के ज्येष्टमासमें हुआ है। इसलिए हलायुधजीकी 
-यह भाषाटीका विक्रम सबत्‌ १९२० के कई वर्ष बादकी बनी हुई 
,निश्चित होती है। वल्कि उपयुक्त छोक (न० ४०१ ) की ठीकामें 
-विद्वजजनवोधकके सम्वन्धमं दिये हुए, “ स्वगूहमें ही ग्रुप्त विद्वजनबो- 
ध॒क नाम करि” इत्यादि वाक्येंसे यहाँ तक माछ्म होता है कि यह 
टीका उस वक्त छिखी गई है जिस वक्त कि विद्ृप्जनवोधक बनकर 
तय्यार ही हुआ था और शायद एक दो बार शात्भसभार्मे पढ़ा भी 
जाखुका था, किन्तु उसकी प्रतियें होकर उसका प्रचार होना प्रारंभ 
नहीं हुआ था । इसी लिए उसका < स्त्रगृहमें ही गुप्त” ऐसा विशेषण 
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किया गया माछूम होता है। विद्ृज्जनबोधक किस सालमे बनकर 
तय्यार हुआ है, यह बात उसके देखनेसे माछूम हो सकती है। 

पर यह बात निसदेह कही जा सकती है कि इस टीकाके बनाने-- 
वाले हलायुधजी संघी पत्नालारजीके स्मकालीन थे, जयपुर या उसके 
निकटवर्ती किसी आ्रामके रहनेवाले थे और उन्होंने विक्रम सं० १९३० 
से १९४० के दरम्यानमे ही इस टीकाको बनाया है। 

हलायुधजीने अपनी इस ठीकामे स्थान स्थान पर इस बातको 
प्रगट किया है कि यह ' श्रावकाचार ! सूत्रकारं भगवान्‌ उमास्वामी 
महाराजका बनाया हुआ है। और इसके प्रमाणमें आपने निम्नलिखित 
छोक पर ही आधिक जोर दिया है | जैसा कि उनकी टौकासे प्रगठ- 
हैः... 

“ सूत्रे तु सप्तमेप्युक्ताः पृथक नोक्तास्तदर्थतः । 
अवशिष्ट: समाचार: सो5त्न वे काथितो छवम्‌॥ ४६२ ॥” 

टीका---/ ते सत्तरु अतीचार में सूतकारने सप्तम सूत्रमे कह्मो 
है ता प्रयोजन तें इह्ा जुदा नहीं कह्या है। जो सप्तमसूत्रम अवशिष्ट. 
समाचार है सो यामें निश्चय करि कह्मों है | अब याकूं जो अप्र- 
माण करे ताकूं अनंतसंसारी, निगोदिया, पक्षपाती कैसे नहीं जाण्यो 
जाय जो बिना विचारया याका कत्तो दूसरा उमास्वामी है सो याक्ूँ 
किया है ( ऐसा कहे ) | सो भी या वचन कारि मिथ्याद्ष्टि, घर्म- 
द्रोही, निंदक, अज्ञानी जाणना | ॥ ” न्‍ 

इस छोकसे भगवदुमास्वामिका ग्रन्थ-कर्तत्व सिद्ध हो यान हो 
परन्तु इस ठीकासे इतना पता जरूर चलता है कि जिस समय यह 
ठीका लिखी गई है उस समय ऐसे छोग भी माँजूद थे जो इस “श्राव- 
काचार ? को भगवान्‌ उमास्वामि सूत्रकारका बनाया हुआ नहीं मानते: 
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थे; बल्कि इसे किसी दूसरे उमास्वामिका या उमास्वामिके नामसे किसी 
दूसरे व्यक्तिका बनाया हुआ वतलाते थे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि ऐसे लोगोंके प्रति हलायुघर्जीके कैसे भाव थे और वे तथा 
उनके समान विचारके धारक मनुष्य उन छोगोंको कैसे कैसे शब्दोंसे 
याद किया करते थे। “सशयतिमिरप्रदीप' में, पं० उदयछाऊलजी 
काशलीवाल भी इस प्रंथकी भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ 
लिखते हैं। लेकिन, इसके विरुद्ध पं० नाधूरामजी प्रेमी, अनेक 
सूचियोंके आधारपर संग्रह की हुईं अपनी ५ दिगम्बरजैनग्रन्यकर्त्ता 
और उनके ग्रन्थ' नामक सूचीद्वारा यह सूचित करते हैं कि यह 
अथ तत्वार्थसूत्रके कत्तों भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ नहीं है, 
किन्तु किसी दूसरे ( छघु ) उमास्थामिका बनाथा हुआ है। परन्तु 
दूसरे उमास्वामि या रुघु उमास्वामि कब हुए हैं और किसके शिष्य 
थे, इसका कहीं भी कुछ पता नहीं है। दरयाफ्त करनेपर भी यही 
उत्तर मिलता है कि हमें इसका कुछ भी निश्चय नहीं है। जो छोग 
इस ग्रथको भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ बतछाते है उनका 
यह कथन किस आधारपर अवलम्बित है और जो छोग ऐसा मान- 
नेसे इनकार करते हैं वे किन प्रमाणोंसे अपने कथनका समर्थन 
करते हैं, आधार और प्रमाणकी ये सब बाते अभी तक आम 
तौरसे कहींपर प्रकाशित हुई माछम नहीं होतीं; न कहींपर इनका 
'जिकर खुना जाता है और न श्रीउमास्वामि महाराजके पश्चात्‌ होने- 
“वाले किसी माननीय आचार्यकी ऋृतिमें इस भ्रथका नामोहेख मिल्ता 
है। ऐसी हालतमें इस ग्रथकी परीक्षा और जोचिका करना बहुत 
जरूरी माछम होता है। प्रंथ-परीक्षाकों छोड़कर और कोई समुचित 
साधन इस बातके निर्णयका प्रतीत नहीं होता कि यह म्ंथ वास्त- 
-वमें किसका बनाया हुआ है और कब बना है! 


४७ 


प्रन्यके साथ उमालामिके नामका सम्बन्ध है; ग्रन्थके अन्तिम 
छोकसे पूर्वके काव्यमें “स्वामी ” शब्द जाया है अथवा खुद प्रन्थ- 
कार उपरुक्त छोक नं. ४६५ द्वारा यह प्रगट करते हैं कि इस 
ग्रन्थमें सातवें सूत्रसे अबशिप्ट समाचार वर्णन किया गया है| इसी 
लिये ७० अतीचार जो सातवें सूत्रम वर्णन किये गये हैं वे यहां 
पृथक नहीं कहे गये; इन सब बातोंसे यह ग्रन्थ सूत्रकार भगवदुमा- 
सामिका बनाया हआ सिद्ध नहीं हो सकता। एक नामके अनेक 
च्यक्ति भी होते हैं; जैन साधुओंम भी एक नामके धारक अनेक आ- 
चार्य और भद्दारक हो गये है; किसी व्यक्तिका दूसरेके नामसे ग्रन्थ 
बनाना भी अर्सभव नहीं है।इस लिए जब तक किसी माननीय 
प्राचीन आचार्यके द्वारा यह ग्रन्थ भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ 
स्वीकृत न किया गया हो या खुद ग्रन्थ ही अपने साहित्यादिसे 
उसका साक्षी न हो तव तक नामादिकके सम्वन्ध मात्रसे इस ग्रेथको 
मगवदुमासामिका वनाथा हुआ नहीं कह सकते। किसी माननौय 
आचापज्।की इतिर्म इस ग्रेयवका कहीं नामोल्ेख तक न मिलनेसे अब 
हमें यही देखना चाहिए कि यह ग्रेथ, वास्तव, सूत्रकार भगवदुमा- 
स्वरामिका बनाया हुआ है या कि नहीं | यदि परीक्षासे यह प्रथ, 
वास्तव, सूत्रकार श्रीठमात्लामिका बनाया हुआ सिद्ध हो तब ऐसा 
अयक् होना चाहिए जिससे यह ग्रंथ अच्छी तरहसे उपयोगमें छाया 
जाय और तत्त्वार्थसूत्रकी तरह इसका भी सर्वत्र प्रचार हो। अन्यथा 
बिद्वानोंकीं सपे साधारणपर यह प्रगटकर देना चाहिए कि, यह ग्रथ- 

£ अन्तिम श्छोकसे पूदका वह कान्य इस अकार है“-- 


“इति हृतदुरितौर्ध श्रावकाचारसार गदितिमातिसवोधावसथक स्वामिभिथव 
विनयभरनतागा सम्ययाकर्णयन्तु विशद्‌मतिमवाप्य ज्ञानयुक्ता भवंतु ॥ ४७३ ॥ 
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सूत्रकार भगवदुमास्वामिका बनाया हुआ नहीं है; जिससे लोग इस 
ग्रंथवो उसी इृष्टिसे देखें और इथा भ्रममें न पडें।..| 

प्रथको परीक्षा-द्ृष्टिसे अवछोकन करनेपर मादृम होता है कि इस 
प्रंथका साहित्य बहुतसे ऐसे पद्मोंसे बना हुआ है जो दूसरे आचार्योके 
बनाये हुए स्वमान्य प्रथोंसे या तो ज्योंके त्यो उठाकर रक़्खे गये है 
या उनमें कुछ थोडासा शब्द-परिवरत्तेन किया गया है। जो पद्य ज्योंके 
त्यों उठाकर रकक्‍्खे गये हैं वे “उक्त च' या 'उद्घृत ' रूपसे नहीं 
लिखे गये हैं और न हो सकते है; इसलिए ग्रथकत्तोने उन्हें अपने 
ही प्रगट किये हैं। भगवान्‌ उमास्वामि जैसे महान्‌ आचाये दूसरे 
आचायोंके बनाये हुए प्रथोंसे पयय ठेवें और उन्हे अपने नामसे प्रगट 
करें, यह कभी हो नहीं सकता। यह उनकी योग्यता और पदस्थके 
विरुद्ध ही नहीं बल्कि महापापका काम है | श्रीसोमदेव आचायैने 
साफ तौरसे ऐसे छोगोंको “काव्यचोर” और “पातकी” लिखा 
है। जैसा कि “यशस्तिल्क ' के निम्नलिखित छोकसे प्रगट है;---- 

“ कृत्वा रूतीः पू्वेकृता पुरस्तात्पत्याद्र ता+ पुनर्यक्षमाणः । 
तथैव जल्पेदथ योज्न्यथा वा सकाव्यचोरोस्तु स पतकी चे॥ ” 

लेकिन पाठकोंको यह जानकर और भी आश्चरय होगा कि इस 
प्रंथमें जिन पद्मयोंको ज्योंका त्यों या परिवर्तन करके रक्खा गया है 
वे अधिकतर उन आचार्येके बनाये हुए प्रथोंसे लिये गये हैं जो 
सूत्रकार श्रीउमास्वामिसे अनेक शताब्दियोंके पीछे हुए हैं। वे पद्य, 
ग्रथके अन्य स्वतंत्र बने हुए प्योसे, अपनी शब्दरचना और अर्थ- 
गा्भीयादिके कारण स्वतः भिन्न मादम पड़ते हैं। और उन मणिमा- 
लाओं ( ग्रथों) का स्मरण कराते हैं जिनसे वे पद्र॒त्न लेकर इस 


अधर्म गूथे गये हैं। उन पद्योमेंसे कुछ पद्य, नमनेके तौरपर, यहा 
पाठकोंके अवलछोकनार्थ प्रगठ किये जाते हा के, 
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६१) ज्योंके त्यों उठाकर रक्खे हुए पद्च-- 
क--पुरुषार्थंसिद्युपाय से । 
“ आत्मा प्रसावचीयों रत्नन्रयतेजला सततमेव | 
दानतपोजिनपूजाबिद्यातिशयैश्व जिनघर्मः ॥ ६६॥ 
अंथार्थोसयपूर्ण काले विनयेन सोपधान च। 
चहुमानेन समन्वितमनिहय॑ ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥ २७४९ ॥ 
संग्रहमुच्वस्थानं पादोदकमचेनं प्रणाम च। 
वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्नविधिमाहुः ॥ ४३७॥ 
पेहिकफलछानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानसूयत्य । 
अविपादित्वमुदित्वे निरहंकारत्वमिति हि दातृगुणा॥७३८४7 
उपयुक्त चारों पद्य श्रीअमृतचंद्राचार्य विरचित 'पुरुषार्थ सिद्धयु- 
पायसे' लिये हुए माद्म होते हैं। इनकी टकसाल ही अलग है; ये 
, जआर्यो? छंद है। समस्त पुरुषार्थसिद्धयुपाय इसी आयोछंदमें लिखा 
गया है। पुरुषार्थसिद्धयुपायमें इन पद्मोके नम्बर ऋमश* ३०, २६, 
१६८ और १६५ दर्ज हैं। 
ख--यशस्तिलकसे । 
“यदेबाइ्गमशुद्ध स्थादक्लिः शोध्यं तदेव हि। 
अंगुलो सर्पेदंशयां न हि. नासा निकृत्यते ॥४५ ॥ 
संगे कापालिकात्रेयी चांडालशवराद्भिः। 
आप्लत्यदंडवत्सस्यग्जपेन्मंत्रमुपोषितः ॥ ४६॥। 
पुकराजं जिराज वा रृत्या स्नात्वा चतुर्थके । 
दिने शुध्यन्त्यसंदेहस्ती जतगताः स्त्रियः 4-8७ ॥ 
जीवयोग्या विशेषेण पर 558१ 
मुद्माषादिकायोड5पि मांसमित्यपरे जगु- ॥ २७३ ॥ 
माँस जीवद्ारीर जीवशरीरं सवेज्नवा मांसम्‌ । 
यद्वाक्षिस्ती उक्षो वृश्चस्तु भवेज्नवा निम्वः ॥ रद ॥ 
शुद्ध दुग्धं न गोमांस चस्त॒वैचिज्यमीदरं। 
विषज्न रत्नमाहेयं विर्ष च विपदे यत+ ॥ रे७९ ॥ 


जछ० 


हेयं पल पयः पेय समे सत्यपि कारणे 

विषद्रोरायुषे पत्र मूल तु खतये मतम्‌॥ २८० ॥॥ 

तच्छाक्यसांख्यचार्बचाकपेद्वैद्यकपर्दिनाम्‌) 

मतं विद्याय हातव्य॑ मांस श्रेयोथिमि' सदा ॥ २८४ ॥ 

शरीशवयचत्वे पि मांसे दोपो न सर्पिपि ॥ २८२ ॥ 

उपर्युक्त पद्य श्रीसोमदेव्तरिक्तत यशस्तिल्कसे लिये हुए मारम 

होते हैं | इन पद्योमे पहले तीन पथ यशत्विकके छट्ठे आश्वासके 
और शेष पद्म सातवें आश्वासके है। 


ग--योगशास्त्र ( खेताम्बरीय ग्रथ ) से । 
“सरागोपि हि देवश्थेहरुरपरह्मचायेपि । 
छपादीनोडपि धमेश्वेत्कएं नएं हृहा जगत्‌॥ १५९ ॥ 
प्रियस्वेत्युज्यमानो 5पि देही भवति दुःखित | 
मार्यमाणः प्रहरणैदासण स कर्थ भवेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
कुणियेरं बर॑ पंगुरशरीरी बर॑ पुमान्‌। 
आपि संपूर्णसवागो न तु हिंसापरायण: ॥ ३४१ ॥ 
हिंसा विज्नाय जायेत चिश्नशांत्य कृतापि हि। 
कुछाचाराधियाप्येषा कृता कुकचिनाशिनी ॥ ४२९ 
भांस भक्षयितामुनत्न यस्य मांसमिहाइ्यहम । 
पएतनन्‍्मांसस्य मांसत्वे निरुक्ति मनुरकम्बीत्‌ ॥ २६५ ॥ 
उत्दककाकमाजोरभमृभ्रशंवरशूकराः । 
अहिवुश्चिकगोधाश्व जायंते रत्रिभोजनात्‌॥ ३२९६॥ ”? 
उपर्युक्त पथ श्रीहेमचन्द्राचायें विरचित “योगशास्त्र' से ढिये 
हुए भाछम होते है। इनमेसे झुरूके चार पथ्य योगशास्रके दूसरे 
प्रकाश ( अध्याय ) के हैं और इस प्रकाशमें ऋमश;: न॑ १४-२७ 
२८-२५ पर दर्ज हैं। अन्तके दोनों पद्य तीसरे प्रकाशके है और 
इनकी सख्या १६ और १६७ है। 


हि 


घ--कुन्दकुन्दश्रावकाचा रसे€ | 
५ आरम्पैकांगुलाडिस्वाद्यावदेकादशांगुर्ल । (उतरार्ध) १०३॥ 
गृदे संपूजयेडिम्बमूध्चे प्राखादर्ग पुतः । 
प्रतिमा काएलेपाचमस्वणेरूप्यायसां गृहे ॥ १०७ ॥ 
मानाधिकपरिवास्रद्दिता नेव पूजेयत्‌। (पूर्वाध ) १०५॥ 
भासादे ध्वजनिर्मुक्ते पूजाटोमजपादिक। 
सर्च विज॒प्यते यस्मात्तस्मात्कार्यों ध्वजोच्छयः ॥ १०७॥ 
अतीताव्दशत्त यत्स्यात्‌ य्य स्थापितप्ुत्तमः । 
तद्यंगमपिं पूच्य स्यथाहिम्द तल्निष्फर्ल न हि ॥ १०८ ॥ ” 
उपयुक्त पद्य दुन्ददुल्दश्रावकाचारसे लिये हुए माद्म होते है। 
इनमेंसे अन्तके दो पद्य आठवें उलासके हैं जिनका नम्बर, इस उल्ला- 
समें, ७९ और ८० दिया है। शेप पद्य प्रथम उछासके है। प्रथम 
उल्लासमें इन पद्मोंका नम्बर ऋमशः १३७, १७१ और १३३ दिया 
है। ऊपर जिन उत्तरार्थ और प्रर्वाधोंकी मिलाकर दो कोष्टक दिये 
गये हैं, कुन्दकुन्दआ्राबकाचारमें ये दोनों छोक इसी प्रकार ख्तंत्र 
रूपसे नं. १३७ और १३८ पर ढिखे है। अर्थात्‌ उत्तराधकों 
पूवीध॑ और पूर्वाविको उत्तराधे लिखा है । उमास्वामिश्रावकाचारमें 
उपर्युक्त छोक न, १०३ का प्रवीव और छोक नं, १०५ का उत्त- 
राधे इस प्रकार दिया हैः. ' 
“नवागुले तु वृद्धिः स्थाउुछ्चेगस्तु पडांगुले ( पूर्वाध) १०३॥ ” 
*“ काएलेपायर्सा भूताः प्रांतिमाः सास्प्रतं न दि (उत्तराष)१०५॥ ” 
» यद्यपि इस भ्रावकाचारकी कुछ सधपियोंमें यह प्रगट किया गया है कि यह 
अंथ भ्रीजिनचद्राचार्यके शिष्य कुन्दकुन्द्स्वामीका बनाया हुआ है। और मग- 
लाचरणमें 'चन्दे जिनचिघुं शुरू! इस पद॒के द्वारा प्रथकर्ताने जिनचन्द्र गुरुको 
नमस्कार भी किया है। तथापि यह ग्रंथ समयसारादि भ्रथोंके प्रणेता भगवत्कुद- 
कुन्दाचार्यका बनाया हुआ नहीं है। परंतु उमास्वामिश्रात्रकाचारसे पहलेका चना 
हुआ जरूर भाद्म होता है । इस अथक्की परीक्षा फिर किसी स्वतन्न छेख द्वार 


की जायगी । 
लेखक । 


जर 


छोक न. १०७ के इस उत्तरावसे माद्म होता है कि उमा- 
स्वामिश्रावकाचारंक रचपिताने कुल्दकुल्द्षायक्राचाएके समान फा8 
छेप ओर लोहेकी प्रतिमार्ओका 'छोक न. १०१ में त्रिधान करक 
फिर उनका निषेध इन गब्दोंमें किया है फि आजकल ये काठ, ठेप 
और लोहेकी प्रतिमार्य पूजनके योग्य नहीं है? इसका फारण अगले 
कछोकमें यह चतलाया है कि ये वस्तुयें यथोक्त नहीं मिल्सी और 
जीवोत्पत्ति भादि बहुत्तसे दोषोंकी समावना रहती है। यथा।--- 
“४योग्यास्तेषां यथोक्तानों छामस्थापित्वमाचतः । 
जीवोत्पत््यादयो दोपा चदवः संभवंति था ॥ १०६॥ 
प्रथकर्ताका यह द्वेतु भी बिद्ृजनोके घ्यान देने योग्य है। 
डर--उपासकाचारसे* | 
“पतेषु निश्चयों यस्य चिचयते स पुमानिद । 
सम्यग्दश्रिति शेयो मिथ्यारक्तेपु संशयी ॥ २० ॥ 
मांसरक्ता््रेंचमॉस्िथिसुरादशनतस्त्यजेत्‌ । 
'मृतादिगवीक्षणादक्न प्रत्याव्यानान्नलेवचनातू॥ ६१०॥ ” 
ये दोनों छोक पृज्यपादकत उपासकाचारमें नं. ८ और ३८ 
पर दजे हैं। बहींसे उठाकर रक्खे हुए माद्म होते हैं। 
च--पमैसंग्रह भ्रावकाचा रसे । 
४ आव्यधूपप्रदीपायेः सचित्ते' को5चैयेजिनम्‌ । 
सावयसभवाद्दक्ति यः स एवं प्रयोध्यते ॥ १३७॥ 
जिनाचॉनेकजन्मोत्थं किल्विप दन्ति या रूता 
सा किन्न यजनाचारैसैर्च सावयमागिनाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
भैयेस्ते यत्न वातेन दान्तिनः पर्चेतोपमा'।॥ 
तत्रावपक्षक्तितेजस्खु देशकादिषणु का कथा ॥ १३० ॥ 


+* यह उपासकाचार ग्रथ, सवार्थसिद्धि आदि प्रथोंके प्रणता श्रीमत्पूज्यपांद- 


स्वासमीका वनाया हुआ नहीं है। इसकी परीक्षा भी फिर किसी स्वतन्न फेस 
झारा की जायगी | 
--लेखक 


हि 


भुक्ते स्थात्पाणनाशाय विर्ष केवछमंग्रिनाम । 
जीवनाय मरीचादिसदौषधविमिश्चितम्‌ ॥ १४० ॥ 
तथा कुडुम्बभोग्याथेमारंसः पापकृद्धवेत्त्‌ । 
धर्मकृद्ानपूजादी हिसालेशो मतः सदा ॥ १७१॥ ” 
ये पाचों पद्म पे० मेघावीकृत “धमसंग्रहश्रावकाचारके ' ९ वें 
अधिकारमें नम्बर ७२ से ७६ तक दर्ज है। वहींसे लिये हुए माछम 
होते है | 
छ--अन्यग्रथोंके पद्च । 
“नारृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पयते क्वाचित्‌। 
न च प्राणिवधात्स्वर्गेस्तस्मान्मांस विचर्जेयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
आअसन्नसव्यता कमेंहानिसंशित्वशुद्धपरिणामाः । 
सम्यकत्वहेतुरन्तवाह्योप्युपदेशकादिश्व ॥ २३ ॥ 
संवेगो निर्वेदों निन्दा गहों तथोपशमभक्ति'। 
चात्सल्य त्वजुकस्पा चाएशुणाः सन्ति सस्यकक्‍त्वे॥ ७० ॥ 
इन तीनों पद्मोमेंसे पहला पद्म मनुस्मृतिके पांचवें अध्यायका है। 
योगशात्षमें श्रीदेमचन्द्राचार्यने इसे, तीसरे प्रकाशमें, उद्धृत किया 
है और मलनुका लिखा है | इसीलिये या तो यह पथ सीधा “ मनुस्त- 
ति' से लिया गया है या अन्य पर्योकी समान योगशाल्षसे ही उठाकर 
रक्खा गया है। दूसरा पद्य यशस्तिल्कके छट्ठे आश्वासमें और धमस- 
प्रहभ्नावकाचारके चौथे अधिकारमें “उक्त च' रूपसे लिखा है। यह 
किसी दूसरे ग्रंथका पद्य है-- इसकी टकसाऊ भी अलग है--इसलिए 
प्रेथकर्ताने या तो इसे सीधा उस दूसरे ग्रथसे ही उठाकर रक्ख़ा है 
और या उक्त दोनों ग्रथोमेंसे लिया है। तीसरा पदथ्य 'बसुनन्दिश्राव- 
काचार ' की निम्नलिखित प्राकृत गाथाकी सस्क्ृत छाया है।--- 
८ खंबेओ णिव्वेओ णिंदा गरुहा य उबसमो भत्ती । 
धच्छलले अणुकेंपा अइगुणा हुंति सम्मत्ते ॥ ४५ ॥ 


5५४ 


इस गाथाका उल्लेख 'पचाध्यायी' में भी, प्रष्ठ १३३ पर, 
“उक्त च' रूपसे पाया जाता है। इसल्यि यह तीसरा पथ या तो 
बसुनन्दिश्रावकाचारकी टीकासे लिया गया है. या उस गायापरसे 


उल्था किया गया है) (शेष आगे ) 
लक्खी वाई । 
( पद्मगल्प ) 
(१) 


काशीम थी एक अनोखी ठक्खी बाई | 

रंभासे भी रुचिररूपवाली मनभाई ॥ 

दूर दूर तक भी प्रसिद्ध उसकी सुधराई | 

चित्र देखकर हुए हजारों थे सौदाई ॥ 
कथकोंने की शायरी, भाव बतानेके लिए । 
कितनोने तोड़े कलम कवि कहलानेके लिए | 

(२) 

मिला बाहरी रूप-रंग था उसको जैसा | 

था स्वभाव भी सहृदयतासे सुन्दर वैसा ॥ 

कामशाज्तनका ग्रथ चाहिए उसको कहना । 

थे सब सिद्ध प्रयोग, सदा छडता था रहना ॥ 
नाच और गाना कभी उसका होता था कहीं । 
तिऊ रखनेको भी जगह तो फिर मिलती थी नहीं ॥ 


(३) 
धनी, सेठ, जीहरी, महाराजा, रजवाड़े | 
जिनके देखे दूत अनेकों तिरछे आड़े ॥ 


प्ज 


आते-जाते और बुछाते थे आदरसे | 
बरसाते थे रत्न और घन छाकर घरसे ॥ 
एक छाख रुपया अगर कोई देता था कभी । 
शक रात उसके निकट रहती थी लक्खी तभी॥ 
(४) 
किन्तु उधर जो दीन दुखी दुख रोता आकर | 
जाता वह होकर चिहाल मनमाना पाकर ॥ 
विश्वनाथकी अगर कंभी घरसे जाती थी | 
या गंगापर पे दिवसमें वह आती थी ॥ 
तो छकखी पर दृष्टियों पडता थीं इस ढंगसे | 
ज्यों मौंरोकी पौक्तियोँ मिले कमलके अंगसे | 
(९) 
कोढी छले एक विप्र थे उसी पुरीमें | 
होता था रोमाश्व देखकर दशा बुरीमें ॥ 
पीव अंगसे वच्ध फोड बाहर छनता था | 
४आाहि त्राहि भगवान |! यही कहते बनता था ॥ 
ग्रायश्वित्त उसे समझ अपने पहले कर्मका | 
सहते थे चुपचाप सब कष्ट हृदयके म्मका 
(६) 
पापी थे, पर पुण्य न-जाने कौन किया था। 
जिससे पत्नी पति्रताने साथ दिया था॥ 
चन्द्र साथ चॉदनी और काया सेंग छाया | 
वह थी पति-अनुचरी, जीवके जैसे माया॥ 
सेवा करती हरघड़ी अपने पतिकी भक्तिसे। 
होने देती थी नहीं कष्ट उन्हें निज शक्तिसे ॥ 


(७) 
करती थी सब काम संबेरे उठकर अपने | 
पातिके पैरों पास छूगे फिर हरिको जपने ॥| 
पत्तिकी जेंखिं खुली देखकर छाती पानी | 
करती उन्हें प्रसल बोलकर मीठी बानी ॥ 
शौच कराकर प्रेमसे धोती थी सब जँगको | 
अपने हाथथोंसे उन्हें घोट पिछाती भंगको ॥ 
(८) 
भोजन कर तैयार खिलाती अपने क र। 
और सुलाती पढेंग बिछाकर अति आदरसे ॥ 
फिर करके सत्कार अतिथिका भोजन करती । 
तन मन घनसे आठ पहर पतिका दम भरती॥ 
एक अलौकिक तेजका परिचय मुखमें मिल रहा। 
दया शान्ति सन्‍्तोप था ओखों भीतर खिल रहा॥ 
(९) 
स्वामीका मुख मलिन देखकर इतने पर भी। 
पतित्रताने चैन न पाई फिर दम भर भी ॥ 
बोली दोनों हाथ जोडकर---“ बोछो प्यारे! 
चिन्तित सा है चित्त कौनसे दुखके मारे? ॥ 
बारें; तुमपर नाथ, मै, हँसते हँसते जान भी | 
पूर्ण करूँगी कामना, आप कहेंगे जो, अभी ”॥ 
( १० ) 
कई बार यों कहा, कबूछा मगर न स्वामी | 
ठाछ दिया, 'कुछ नहीं प्रिये! ' कह भरी न हामी ॥ 


७ 
पीछे जब पड गई, छगी रोने वह बाला । 
हाथोंसें मुंह ढॉप विप्रने तव कह डाछा [| 
४ मै पामर हूँ पातकी, किस सुंहसे प्यारी, कहेँ। 
लक्खी पर आसक्त ह्ँ---इत्ती हेतु दुःखित रहूँ।॥ 
(११) 
मुझको है यह विदित, रूपघन उसको प्यारा । 
मै हूँ कोढी घृणित बना बैतरणी-घारा॥ 
कपड़ा देते छोग नाकमें देख मुझे सब। 
लक्खीवाई फिर दरिद्रको मिलनेकी कब ? 
किन्तु, नीच मन यह तदपि होता नहीं निरस्त है। 
छोक-हेंसाई तुच्छ कर अपनी धुन मस्त है ” || 
(१२) 
पतिकी सुनकर वात सतीने सोचा दिलमे। 
# डार्देंगी में हाथ, नाथ, नागिनके बिलमें॥ 
इच्छा पूरी करूँ, जिस तरह वह हो परी। 
हूँ पातित्रता तो न रहेगी वात अधूरी ” ॥| 
यों विचार कर ब्राह्मणी, बोछी उस दम कुछ नहीं। 
पतिकी सोया देखकर, चल दी फिर घरसे कहीं ॥ 
ल्क्खी बज दे आजाती थी। 
होता था जो दुखी उसे घरमें छाती थी ॥ 
जो वह मोंगे वही उसे देकर आदरसे। 
करती थी वह विदा नित्य ही अपने घरसे || 
देखा उसने एक दिन देवी सी कोई खडी | 
किसी प्रतीक्षामें अडी, चिन्तित सी है हो पड़ी ॥ 


णज्ट 


( १४ ) 
आँखे मिलते हाथ जोडकर लक्खी बोली | 
४ किसकी. तुम्हें तछाश ? किघरको इच्छा डोली ! 
जो चाहों सो देवि, यहाँपर मिल सकता है.। 
नव जाशामय मुकुछ-मनोरथ खिल सकता है॥ 
खंडे न होने योग्य है किन्तु राह यह पापकी | 
लक्खी बाई अति-अधम दासी हूँ में आपकी” ॥ 
( १५) 
युक्तिपणें यह उाक्ति श्रवण कर त्राह्मणबाला । 
बोली, ४ मैंने यहाँ ढंग सब देखा भाला ॥ 
पुण्य कार्यकी पापपथ पर जो हो जाना। 
तो उसमें कुछ दोष नहीं ऋषियोंने माना ॥ 
गुण-घर जीवन नीचसे पावें ऐसी चाहमें। 
यही सोचकर आज में आईं हूँ इस राहमें ” ॥ 
(१६ ) 
सुन सादर ले गईं उसे घर लक्खी बाई। 
पतित्रताने बात खुछासा सभी सुनाई॥ 
चुप रहकर कुछ देर, सोचकर बाई बोली। 
४ देखो देवी, आठ रोजमें होगी होली ॥ 
उस दिन ब्राह्मणंदेवकोी दावत दूँगी मौनमें। 
दासी होकर करूँगी जीन कहेंगे तौन मैं ” ॥॥ 
( १७) 
ब्रान्‍्मणको जब मिछा निमन्त्रण बाईजीका। 
विस्मित तकता रहा देरतक मुख पत्नीका ॥ 


ण्द 


' बुरी दुराशा हृदय बीच जो देती थी दुख। 
बह आशा बन लगी कढ्पनाका देने सुख॥ 
ज्यों त्यों काटे आठ दिन, होलीका दिन आगया। 
गछी गलीके गोलमें होलीका रंग छागया ॥ 
(१८) 
उबटन सौरभम-सना बनाकर घना लगाया | 
फिर नहराकर, बॉध पट्टियों, साफ बनाया | 
चल्ल इतरमें बसे हाथसे फिर पहनाये | 
करके यों सिंगार सतीने सब सुख पाये ॥| 
लक्खीकी थी पालकी आई छेने द्वारपर । 
भेज दिया पतिदेवकोी उसपर स्वयं सवारकर || 


] 


अतिथि-आगमन समाचार सुनकर उठ धाई। 
अगवानीको आप द्वारपर लक्खी आई ॥ 
आदरसे ले गई भवनके भीतर बाई। 
पैर पखारे प्रथम आरती फिर उतराई ॥ 
फल, गोरस, मिशन कुछ ब्राह्मणको अपैण किया | 
और रसीली दृष्टिसे उनको सुखी बना दिया || 
२० 
आया फिर हे जद ् पानी पीनेका | 
एक स्वर्णका कलश, काम जिसपर मीनेका ॥ 
मिट्ठीका भी वहीं दूसरा और पात्र था। 
जो जलका सामान्य एक आधार मात्र था ॥ 
आह्यणकी यह देखकर, मनमें कौतूहल हुआ | 
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पूछा, यह क्यों, किस लिए, दो पात्रोंमे जल हुआ १ ॥ 


६० 


(२१ ) 
तब लक्खीने कहा, “बात यह है साधारण। 
जरा सोचिए, जान पडेगा इसका कारण ॥ 
खण-कलशमें भरा बर्फका ठंडा जल है | 
मिट्टीकेमं भरा हुआ गगाका जछ है ॥ 
क्षणिक तृप्तिके बाद ही तृष्णा बढती एकसे | 
और मिटे सन्‍्ताप सब ठंडक पड़ती एक से ॥ 
(२२ ) 
आउम्बर है उधर, इधर गुण-गरिमा सोही [ 
इनमेंसे जो रुचे ग्रहण करिए उसको ही?! 
सुनकर सोचे विप्र, अहण गगाजरू करना | 
जो न सुलभ, मन उसी तरफ क्यों चश्चल करना || 
बोले-“ बाईजी सुनो, मै जाह्मण हूँ जातिका । 
गंगाजलकी छोडकर, पि्े न जछू इस भेंतिका” ॥ 
( २३ ) 
तब होकर कुछ नम्र, दृष्टि अपनी थिर करके | 
बोली लक्खी विप्र ओर यो ही फिर करके ॥ 
४ योग्य आपके देव, आपका यह विचार है। 
फिर गणिकाकी चाह हृदयमें किस प्रकार है £ 
स्वणे-कल्शका वर्फ-जल मेरे मिलन-समान है। 
इस सु-वर्णकी चमकमें बड़े बड़ोंका ध्यान है ॥ 
(२४ ) 
जैसे ठडी वर्फ तापको क्षणभर हरती । 
किर न मिले, तो और प्यासको दूना करती॥ 
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चैसे गणिका-प्रणय-साधनाका छुख़ होता । 
बढती जीकी जलन शान्तिका सूखे सोता ॥ 


गंगाजल है आपकी शीतल विमल पतित्रता | 
उसे छोड कया उचित है करना ऐसी मूर्खता ?' 


( २५ ) 
सुन वेश्याके वचन विप्र जैसे जागेसे । 
मोह होगया दूर, हटा पदों आगेसे ॥ 
४ सच तो है, यह कहाँ रूप-म्रगतृष्णा ऐसी 
और कहाँ वह शान्ति-रूपिणी गंगा जैसी £ 


मुझसे तो वेश्या भी, इतना जिसे विचार है । 
औरी मतिकों, ज्ञानको, शिक्षाकों घिक्कार है |” 


(२६ ) 
लक्खीने ऐसे उपायसे काम निकाला | 
विप्र बचे, वह बची, प्रतिज्ञाको भी पाछा ॥ 
तर ्ः मै 
ब्राह्मणने फिर अनुष्ठान गंगापर ठाना | 
गायत्रीसे मिठा कोढ, पाया मनमाना ॥ 
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"पतित्रता भी अन्त तक पतिपदपूजारत रही | 


पाठकगण, तुम भी कहो--/ घन्य धन्य भारतमही |”? 
रूपनारायण पाण्डेय | 


न्‍ध 


हि 


विविध समाचार । ५ 

कुमारोंकी संख्या--प्ृथ्वीके सब देशोकी अपेक्षा भारतवर्षमें 
अविवाहितोंकी सझ्या बहुत ही कम है। यहाँ कोई अविवाहित रहना 
ही नहीं चाहता अथवा और देशोंकी अपेक्षा यहां विवाह करना एक 
बहुत ही मामूली बात है। सारे बगालमे जिसकी जन संख्या ५ 
करोड़ है केवल ६७८७ मनुष्य कौमार्य जीवन भोगनेवाले है। इग्ले- 
ण्डमें जब हजार पुरुषोंमें ३५७ पुरुष और हजार ख्रियोमें ३४० 
ल्रियों विवाहित जीवन भोगनेवाली हैं तब बंगाल यधाक्रम 8४९, 
और ४६३, मद्रासमें १९७ और ४३९, पजावमे ३८८ और ४८० 
भध्यम प्रदशम ९१९ और ५२९, बम्बईमे 9७४ और ९११ पुरुष 
ल्लियों वैवाहिक सुख भोगनेवाली है। यहाँ तो साछ साल दो दो सा- 
लके ही बालक बालिकायें विवाहसूत्रमें बैंध जाते है| फिर अविवाहि- 
तोंकी सर्या अधिक क्यो होगी ? जो कुछ है वह उन जातियोंकी 
कंपासे है जिनमें छड़कियोका मूल्य कई हजार तक बढ गया है। 

पतित जातियोका उद्धार--भारतवर्षमें कुछ जातियों ऐसी 
है जो जस्पर्य समझी जाती हैं और उनके स्पर्शसे उच्च जातियोंका 
धर्म चछय जाता है। ऐसे छोगोकी सख्या बहुत ही ज्यादा कई करोड 
है। ये छोग अस्पर्र् तो हैं ही, इसके सिवा इनकी विद्या शिक्षा 
आदिका कोई प्रबन्ध न होनेसे ये मनुष्यत्वसे भी वाचित रहते है। 
पश्चओंसे भी ये गये बीते हैं| इनके प्रति देशवासियोंके असदूब्यवहा- 
रका एक बड़ा भारी कठुक फ़ल यह हो रहा है कि देशमें इंसाइयों- 
की संख्या बड़ी ही तेजीसे बढ रही है।इसाई छोग सहज ही इन 
अस्पृश्य लोगोंको ईसाई बनाकर ऊँचा उठा छेते हैं | यह देख सारे 
देशके शिक्षितोंने इन छोगोंके उद्धार करनेके लिए कमर कस ढी है | 
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कहीं इनके लिए स्कूल खोले जा रहे है, कहीं छात्राछय बनाये जा 
रहे है और कहीं इनकी शुद्धि की जा रही है। बड़ौदा, कोल्हापुर, 
महसूर, आदिके बड़े बड़े राजा भी इस विषयमें खुब प्रयत्न कर रहे 
हैं। पाठकोंकों माछुम है कि कनोटकके समान मद्रासमें भी एक 
£ पच्म' नामकी जाति है। जहाँ तक खोजकी गई है उससे मादम 
होता है कि ये छोग पहले जैनी थे और जैनद्वेषी ब्राह्मणोने इन्हें चतु- 
वैर्णसे बहिर्भूत्त पंचम वर्णके नामसे प्रसिद्ध किया था | इस समय इस 
जातिकी बडी ही दुर्देशा है। यह' अत्यंत ही दरिद्वरी है और नाई 
धोबी आदि नीचे जातियोसे भी अधिक नीच समझी जाती है। 
जिस कुए या ताछाबसे सर्व साधारण पानी ले सकते हैं उससे इन्हें 
पानी छेनेका भी अधिकार नहीं। यह देखकर पाल्याठकी वेदान्त 
सभाके कुछ दयाप्रवण छोगोंने इस जातिके उद्धारके लिए कमर कसी 
है। श्रीयुक्त शेषायें और व्येंकटराव नामके दो सजन इस कार्यके 
अगुए हैं | इन्होने रात दिन परिश्रम करके पालघाटमें पंचम लोगोंके 
लिये एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया है जिसमें शिल्पशिक्षाका 
भी प्रबन्ध किया गया है | छगभग ८० छड़के इसमें पढने छगे हैं। 

उन्हें शिक्षापयोगी वस्तुर्यें तथा कपडे छत्ते और मोजन भी दिया 

जाता है| और और तरहसे भी पचम छोगोको सहायता दी जाती 
है | उनके लिए एक जुदा जलाशय भी बना दिया गया है। क्या 

कभी जैनियोंका ध्यान भी अपने इन विछुडे हुए दरिद्र भाइयोंकी 

ओर जायगा £ 

कविसम्मान--बंगाल्के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्रीयुक्त 
रखीन्द्रनाथ ठाकुरको ससारका सबसे बडा पारितोषिक “नोबेल प्राइज! 
मिला है| सवा छाख रुपयेका यह पारितोषिक है। आज तक किसी 
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भी भारतवासीकी यह पारितोषिक न मिला था-भारत ही क्‍यों ईग्ले- 
ण्डमं मी अब तक केवल एक ही विद्वान्‌ इसे प्राप्त कर सका या | 
खीन्द्बाबू, इस समय संसारके सर्वश्रेष्ठ महाकबि गिने जाने छगे हैं। 
खीन्द्रवाबू बड़े ही उदार हैं। उन्होंने पारितोषिककी यह बड़ी रकम 
बोलपुरके महाविद्याल्यको दे डाली है जो कि गुरुकुल्के ढंगकी एक 
बहुत ही ऊँचे दर्जकी सस्या है। 

आदर्शविवाइ---जयपरके लाला मोतीछारूजी सघईके पुत्र सूर्य- 
नारायणजीका विवाह छाल फूलचन्द्रजी गोधा बाकीवार्लेकी कन्या 
कमलादेवीके साथ आदशे पद्धतिसे हुआ। इस विवाहमें सव काये 
नई संशोधित पद्धतिके अजुतार ड5। पिताने विदाके समय अपनी 
छडकीकी बहुत ही आवश्यक उपंदेश दिये और उन्हें ग्रहण कर 
छड़कीने अपनी छतज्ञता प्रगठ की । दहेजमें जेवर न देकर पुस्तकोंका 
एक जच्छा समूह दिया गया। और सब दस्तूरोंकों तोड़कर १०१) 
'मारतकी जैन और अजैन सस्थाओंकी दान दिया गया। 

मारवादी विद्यालय--कानपुरंके मारवाडियोंने अभी हाल्ही 
'एक विद्यालय स्थापित किया है। सेठ विछासराय हरदत्तरायजीने इस 
विद्यालयके लिए. ४५७ हजार रुपयेका दान किया। 

विद्यार्थियों की आवश्यकता--जैन बोर्डिगहाउस व्धों (सी. 
पी.) के सैक्रेटरी प० जयचन्क श्रावणे सूचित करते हैं कि बोडिग 
हाउसमें विद्यार्थियोंकी जरूरत है। गरीब विद्याथियोंकी भोजनादिका 
खर्च दिया जाता है। समर्थ विद्यार्थियोंसे ७) मासिक लिया जाता है। 

नई झैनग्रन्थमाल[--बम्बईसे पे० उदयछाढुजी काशलीवालने 
5 जैनसाहित्यसीरीज ' नामकी एक ग्रन्यमाला निकालनेका प्रारम किया 
है। पहला ग्रन्थ नागकुमारचरित तैयार है। जैनीमाइयोंको प्रन्थमारके 
स्थायी आहक बन जाना चाहिए। 


डा गे हे मर 
डे नस नये, ने: अन्य | नर हि 
(: लगिकुमार चर्रिते-न्डमय भा कवि चक्रवर्ती साहिबेण (सूरिके ; 


स्क्रृत- मन्धका- सरल, हिन्दी 'अजुबाद । ० उदयछालजीने ल्खि है 


बं 
हु नदी 
थे 9४+ न 


ई- | १० ४ 
पा के घर 
बज | व 


गलूही' छपा:है।/म6 ॥८.३. . «९ हे 
*आत्रादर्पण +-तोमोकी यात्राका/ इसे +तटाी विचरण़ ,अब तक 
नही छेपा।(ड्सर्म सम्पर्ण5सिद्धक्षेत्ं “असिद्धे मन्दिर “और व्शहरोका 


बर्णन है) ड्ातिहासकी आते: भी, छिखी, गई है। जन डिसिक्टरीःआंफि-: 
से इसे बडे प्ररिश्ष॑म और ' खंचेसे तैधार कराई “है” साथमें रेलवे 


तक 


आदिका 'मा्गबेतछानेवाल+एक बडा. नक॒शा , है'। पर्वंकी कंपडेकी 
'है। बड़े साइजके ६५९. पृष्ठ हूँ ।महेय: दो रुपये,।. * ९. 


+ ५ ७ ४० 

/ >'चरजचेाशतंकर मल, और लई सैर हिन्दी टीका "सहित | चप- 
न ज़िल्द ऋ कम जप जे ३ ४4 
डेको ज़िक्द | सूंउंय ) बारह आना 07 2 8 टला 

४ ज्र्यायदीपिका-मसिद नायक अख हिन्दी: भाषाटीका' सहित 
नै आई आप ईन ८4 भर ९: 


2. ई% ५.०७, ० 3, थे 
एप रू आई * जज कट हे (३ न 
५ 


कह्यती अं 2, े 
: बर्म मंसनो्तर आवको चर: शरीसकेलकीर्तिक प्रसिद्ध प्र््थका 
हिन्दी अनुवाद: संबका सब, प्रह: 'उत्तरोम्ते “लिखा :गंया/«है 


जहर 


सांधारण/चुड्िकें छोग भी सम है है! हैं।मूल्य 0१ अर ए 
“धंमीविछास, या अनंतर्विकांस:+कविंवर / बानतुरायजुका, 


आप लय ८6 3य>३ कक 4५ (४ ॥#, (७. *र्‌ 


, प्रसिद्ढे 'अत्य | एक मेहीनेमे तैयार हो जायेगा; १2 ० ६ 
कह १२००३ ७ ४ भर कक 2 लक 
225 “दुसरे पहने शोर अल पक 
"माह. कप की मकर) हे 2. ४5५८ 32) 

से विद्वान महात्मा -ठाब्संटामकी ५ ३४ 
हिन्दी असवाद। प्रस्येक, कहानी दवा, कद विश्वन््यापी-प्रेमें). अर्दा 


आर साक्तिके तस्वोसे>भरी हुई है" बाठक जिया; : जवान बूठे ,सव ही 


है 
ध 
रु 


घमादिवाकर | हर 
इसमे मनुष्यके जीवनका आदश बतढाया गधा है। संसारमें 
कितना दुःख है और परोपकार ब्वाथत्याग प्रेममें कितना सुख है 
यह इसमे एक कथाके बहाने: दिसलाया है | मूख्य |) 


हिन्दी अन्ध रत्नाकरके अनमोल अन्ध । 
» लगभग डेट वर्षते हमने “ हिन्दी ग्रन्थरत्माकर सीरोज' नामकी एक 
- ग्न्‍न्थमाछा निकाठना शुरू की है। इसके अभीतक जितने ग्रन्थ निकले 
हैं उनझी सत ही विद्वानों छेखका ओर सम्पादकोने मुक्त कठसे प्रश- 
सा को है। यह मान्ठा वरावर निफ़छा करेगी | इसके जो स्थायी प्राहक 
होंगे उन्हें सच प्रन्व पोनी कीमतयर दिये जावेंगे। पहले आठ आना 
ज्या करा देना चाहिए । ग्रन्थाकी प्रशताका बढ़ा सूचीपन्र मेंगाके 
देखिए । मीचे लिखे ग्रन्थ तैयार $। 
” श्वाधीनता--लिवर्टीका हिन्दी अनुबाद | छेखक प०- महा 
चीरप्रसा- मी दिनेदी | मूल्य २) 


मिलका जीवन चरित -स्वाबीनताके मूछठ लेखकका शिक्षा 
. अद चरित [ छेजक, नाथूसम प्रेमी । मल्य ।) 

३ प्रातिभा--हिन्दीका अपूर्व उपन्यास | मू० १) 
४2 झुलोका शुच्छा--मनोहर शिक्षाप्रद कहानियोंका सम्रह 
लव ॥>) मे 
७ ऑखबवी फिराफिरी--जिन्हें अभी हाल ही सवादाख रुप 
याकः इनाम मिलछा है| जो इस समय दुनियाक्रे सवसे बड़े छेखक औ 
कवि हैं, उन बाबू खीखनाथ दाकुरक प्रसिद्ध उपन्यासका- हि््द 
अनुबाए' | ऐसा उपन्यास आपने अबतक नहीं पढ़ा होगा | मूल्य १।॥ 
चॉविका चिट्टा-+-छप रहा है। 


पृ 


# 


सदर अंनश्नन्थरत्यादर का्योर्ूय, 
गिरगावइ--बम्पई | 


जैनियोफे साहित्य, इतिहास, समाज और 
 धर्मसस्वन्धी छेखोंसे विश्वूपित 


ी दै हु 


: ' »”” मासिकपतन्र | 


सुम्पादक और, प्रकाशक---चाथूरास प्रेमी । 


हु 


क्न्चलजनतन «हज अ->-०-# न्ा+ल+ पन्‍णक+(न बनर का 


दशवी]. 7“ भार्मशि 5 
भागा | श्रीचीर नि० सेक्‍्त्‌ २४४० [ दूसरा भक | 


ली नल पिजनएडन लन्ड लिलज 5 हज ने 


रु 


“वे आवीन भारतमें जैनोन्रातिका-उत्र आदर्श ....' 
+ ह अन्य परीक्षा ,... «६ 


09० ी कक कक 


ध्य् क ४ ४ हि ह डे 
५, ३ ,वशिक्षां>समस्या ... 


कर्क हे $ 8 ॑ा ३७% ४ ७ क 


चविहेंगेम [4 | 44 < 
(४ बेन वि 


+>७ ४ «४० | 2१७ 


॥ विविध असय) ... 2०४ 4 


कक 


[क ४७ आफ 

ड््छ न 

मी का यु ५ 
२. 3 >न्‍ैन्‍ज-+«णकन- * 


मऊ 


कैद ] 
जोक 


«5 पर्नग्यवहार करनेका पता--- ., , 





केशर । 


काइमीरकी केशर जगत्प्रसिद्ध है। नहं फसलको उम्दा केशर 
शीघ्र मगाईये । दर १) तोछा | 


सुतकी मसालायें । 

सूतकी माला जाप देनेके लिए सबसे अच्छी समझी जाती है | 

जिन भाइयोंकों सूतकी माछाओंकी जरूरत होवे हमसे मगावें। हर 
वक्त तैयार रहती है | दर एक रुपयेमें दश माला । 


फूलोंका गुच्छा । * 
इस गुच्छेमें चपला, वीरपरीक्षा, कुणाल, विचित्रस्वयंवर, मधु- 
स्रवा, शिष्यपरीक्षा, अपराजिता, जयमाला, कम्छुका, जयमती 
और ऋणशोध ये ११ पुष्प है। प्रत्येक पुष्पकी सुगन्धि, सौन्दर्य 
और माधुर्यस्ते आप मुग्ध हो जावेंगे। हिन्दीमें खण्ड-उपन्याप्तों, या 
गल्पौका यह सर्वोत्तम संग्रह प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक कहानी जैसी 
सुन्दर ओर मनोरजनक है वैसी ही शिक्षाप्रद भी है। मूल्य ॥*) 
कहानियोंकी पुस्तक । 
इसमें छोटी छोटी सरर भाषामें लिखी हुई ७८ कहानियाँ है । 
ये कहानियाँ छोटे बडे वृद्ध सबके ही लिये शिक्षादायक है। इसकी 
भाषा वडी ही सररू सबके समझने छायक है। छूडके लडकियोंको 
इनाम देने योग्य पुस्तक है | मुल्य पांच आना | 
यशोधर चरित। 
स्पाद्वाद विद्यापति-वादिरिाज सूरिके ससक्ृृत काव्यका सरल हिन्दी 
अनुवाद | इसमें यशोधर स्वामौका चौरित वर्णन है। मुल्य चार आना। 
मिलनेका पता--मैनेजर, जैनग्रन्थरत्नाकर कायोलछूय; 
हीरावाग पो० गिरंगाव-अम्बई 


लिजलडाहाकाधाहा कउकार दकातकााका 


है ओर सन्दिरजी की स्थापना # # # ४ 
# # # चैन हाइस्कूलका खुलना रे 
रे पधारिण | अक्षय धर्मंप्रभावना ! ! पे 
_ ++> सनक ५ 
- 9 मित्री चेत्र शु० ६, ७, ८, ९ और १०सं० २४४० ची० नि० 5 
हा तदजुसार तारीख २, ३, ४७, ५ और ६ अप्रेल १५१४. छह 
हे ईं० को इन्दौर नगरमें उत्सव होगा. 
++"5ब*फ९८४४ 4७४८० 
रे दानवीर रायवहाडुर सेठ कल्याणमलछजीके दो लाखके ८ 
दानसे जैन हाईस्कूछ खुलेगा और सेठ साहिबचकी 82 
... भाताजोके बनवाये हुए मान्दिरजीकी प्रतिष्ठा होगी । 
8. उत्सव्म शीमन्महांराजा तुकोजीराव इन्दौर नरेश />] 
। ओर उनके मन्‍्त्री पसिद्ध देशभक्त सर नारायण गणेश 
चंदावरकर, नाइट, पधारेंगे 
््ि 5 “++म७८४६ ४४४४२) 
50 उत्सवर्त घायः समस्त जैन पाण्डित, व्याल्यानदाता रा 
' - और आप 08508 गा सभाओंके कि 
ह ष अधिवेशन होंगे । 8) 
0. एक शिक्षामद औरर नवीन जैन नाटक खेला जायगा. रु] 
2] हि -+<>जकछल्‍क्‍लाल-+ ड्ट 
5, पधारिए ! धमंप्रभावना कीजिए !] 
हि पत्रव्यवहारका पताः--- 2] 
5 प्रबन्धक्ता--उत्सव अवन्धकारिणी कमेटी, | 
का . तिलोकचंद जैन हाईस्कूल, इन्दोर- हु 


0223 


का हमरा बा उदा २इतका छत रा ल्स्या ८ रच एप पप्या तप था... 





३ ३ 


जनाहतधा । 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामोघलाब्छनम्‌ | 
जीयात्सर्वज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 


२०वाँ भाग] मार्गशीषे, श्री०ची० नि० सं० २४४०। [२ रा अंक 


प्रान्‍्नीन भारतमें जैनोन्नतिका उच्च आदश। 
( टी, पी. कुप्पूस्वामी शाल्नी, एम. ए , असिस्टेंट, गवर्नमेंट म्यूजियम, तजौरके 
एक अगरेजी लेखका अनुवाद । ) 

यह निम्नडक॒ कहा जा सकता है कि वेदानुयायरियोंके समान 
जैनियोंकी प्राचीन भाषा ( प्राकृतसहित ) सस्कृत थी। जेनी अबै- 
दिक भारतीय-आर्योका एक विभाग है | जैन, क्षपण, श्रमण, अहँत्‌ 
इत्यादि शब्द जो इस विभागके सूचक है, सब सस्कृतमूलक हैं। 
दिगम्बर और स्वेताम्बर यह दो शब्द भी, जो इस विभागकी संप्र- 
दायोंके बोधक हैं, स्पष्टतया सस्कृतके हैं। जैन-दशेनमें नौ पदार्थ 
माने गए है-जीव, अजीव; आखव ( कर्मोका आना ), बंध ( कर्मोका 
आत्माके साथ बँधना ), संवर ( कर्मेके आगमनका रुकना ), निर्जेरा ., 
( बेंधे कर्मोंका नाश होना ), मोक्ष ( आत्माका कर्मोंसे सर्वेथा रहित 
होना ), पुण्य ( शुभ कर्म ) और पाप ( अशुभ कमे ) | इन पदार्थो्में- 
से पहिले सात जैन-दर्रीनमें तत्त्व कहे जाते हैं | हम यह भी देखते 


5६ 


है कि उपर्युक्त नौ पदार्थोके नाम और वे शब्द भी, जो इनके अनेक 
विभागोंके सूचक हैं, सब सस्क्ृतशव्द-सम्रहसे लिए गये है। 
२-....इसके अतिरिक्त सत्र तीथंकर, जिनसे जैनियोंके विख्यात 
सिद्धातोंका प्रचार हुआ है, आस्ये-क्षत्रिय थे | यह वात सर्वेमान्य 
है कि आय्य-क्षत्रियोंक बोलने और विचार करनेकी भाषा सस्क्ृत 
थी। जैसे कि वेढानुयायियोंके वेद हैं इसी प्रकार जैनियोंके प्राचीन 
संस्कृत ग्रथ हैं जो जैनमतके सिद्धातो्से विभूषित हैं और वर्तमान- 
कालमें भी दक्षिण कनीटकमें मूडवद्रीके मंदिरोंके शास््रभंडारों और 
कुछ अन्य स्थानोमें सम्रहीत है ।ये प्राचीन लेख विशेषकर भोज-पत्रों 
पर संस्क्त और प्राकृत भाषाओंमें हस्तलिखित हैं। प्रसिद्ध मुनिवर 
उमास्वातिविरचित तच््चार्थ-शास्र, जो कि जैनधर्मके तत्त्वोंसे पौरे- 
पूर्ण है, सस्कृृतका एक स्मारक म्रंथ है, यह प्रंथ महात्मा वेदब्यास 
कृत उत्तरमीमासाके समान है। ईस्वी सनकी द्वितीय शताब्दिके 
आरभमें प्रसिद्ध समतभद्वस्वामीने विख्यात गधहस्ति महाभाष्य रचा। 
जो कि पूर्वोक्त ग्रथकी टीका है। ततपश्चात्‌ पूर्वोक्त दोनों ग्रथोंपर 
औरोंने भी सरकृतकी कई टीकायें रवीं | समतभद्गस्वामीने उत्तरमें 
पाटलीपुत्रनगरसे दक्षिणी भारतवर्षमें भ्रमण किया | यही महात्मा 
पहले पहल दक्षिणमें दिगम्बरसप्रदायके जैनियोंके निवास करनेमे 
सहायक और इद्धिकारक होनेमें अग्रगामी हुए थे। इस संबधमें यह 
बात याद रखने योग्य है कि श्वेताम्बरसंप्रदायके जैनी भआाजकछ भी 
दक्षिण भारतवषेमे बहुत ही कम हैं । 
४३-ऐसा माद्म होता है कि बहुत प्राचीन कालसे जैनियोमें भी 
उपनयन ( यज्ञोपवीत-घारण ) और यायत्रीका उपदेश प्रचलित है। 
आजकल भी जैनमदिरोंमें पजन करनेमें और उन संस्कारोंमें जो. 
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साधारणतया जैनियोके घरोंमें किये जाते हैं जिस भाषाका प्रयोग 
किया जाता है वह संस्कृत ही है । 
४--जैनमप्रंथकारोने अपना ध्यान केवल धर्म-विषयमें ही 

नही किन्तु सर्व-रोचक विषयोंपर भी छगाया है, संस्क्ृतमें ऐसे, 
अगणित अन्यान्य ग्रंथ हैं जो कि अट्टट परिश्रम करनेवाले जैनियोंने 
रस्‍वे है। शाकठायन व्याकरण, जो संस्क्तत व्याकरणका एक ग्रंथ है, 
एक जैन ग्रथक्तों शाकटायनका रचा हुआ कहा जाता है | / छः 
शाकठायनस्वैव,” “व्योरूंघु प्रयत्नतरः शाकठायनस्य, ” पाणिनिके 
सूत्र हैं जो इस बातको स्पष्टतया सिद्ध करते हैं कि शाकठायनकी 
स्थिति पाणिनिके पून थी। शाकटायन-व्याकरणके टीका-कत्तो यक्ष- 
वमीचायने प्रंथकी प्रस्तावनाके इछोकोमें यह स्पष्टतया प्रगट किया है 
कि शाकठायन जैन थे और वे छोक ये हैः--- 

स्वस्ति श्रीसकलशानसाम्राज्यपद्माप्तवान्‌ । 

महाश्रमणसड्घाधिपतियें: शाकटायनः ॥ १॥ 


एकः शाब्दाम्वुधि चुद्धिमन्द्रेण प्रमथ्य य-। 
स यदशा+श्रियं समुद्दृभे चिश्वं व्याकरणाम्ृतम ॥२॥ 


स्वव्पञ्न॑र्थ सुखोपायं संपूर्ण यदुपक्रमम्‌ । 
शाब्दाजुशासने सा्वेमहेंडछासनवत्परम ॥श॥ 
नेः जा भे हि मर 
तस्यातिमदती दूत्ति संहत्येयं छघीयसी | 
संपूर्णलक्षणा चृत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा ॥५ ॥ 
इनका अर्थ यह है कि “ सकछज्ञान-साम्राज्यपदभागी श्रीशाकदा- 
यनने,--जो कि जैन समुदायके स्वामी थे-अपने ज्ञानरूपी मंद्राचलसे 
( संस्कृत ) शब्दरूपी सागरकी मथ डाला और व्याकरणरूपी अम्ृ- 
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तको यशरूपी लक्ष्मी सहित प्राप्त किया | यह महाश्ात्ञ-जो कि 
अहईत्‌ भगवानके शासनके समान है-सर्वसाधारणके हितार्थ संपूर्ण, 
सुगम, और संक्षिप्त रीतिसे लिखा गया है। यह सरल ठीका जो 
इसी प्रंथकी ( अमोघदत्ति नामक ) इृहदू ठीका है-के आधारपर 
रची गई है और व्याकरणके सब ग्रुणोंसे अलकृत है-यक्षवमोक्तत है”। 

७---इसके उपरान्त अमरकोश नामक प्राचीन कोशके रचयिता 
एक जैन कोशकार अमरासिंह थे जो कि महाविद्यान्‌ तथा संस्कृत 
साहित्यके अष्ट-जगदहिख्यात-वैयाकरणोंमेंसे थे । सब टीकाकारो- 
ने इस, अमर ग्रंथका जैनकृत होनेपर भी सहृश मान किया है। 
ऋमदा; आ्राह्मणोंके समान जैनियोने भी उन लोगोंकी भाषा ग्रहण कर छी 
जिनके मध्यमें उन्होंने निवास 'फिया; किन्तु कई शताब्दि होजानेपर 
भी वह आदर और प्रेम, जो उनको अपनी मातृ-भाषा संस्क- 
तसे था, नहीं घठा। क्योंकि उस अपूबब विद्वत्ताते जो उन्होंने 
संस्क्रतसाहित्यमें आगामी कालमें प्राप्त की, यह स्पष्ट है 
पके संस्कृतके अथे उनका आवेश अपरमित था। निम्नल्खित ग्रंथ 
जैनप्रंथकतोओंके रचे हुए हैं। व्याकरणके ग्ंथ-न्यास ( प्रभाच॑- 
द्रकृत ), कातंत्रव्याकरण अपरनाम कौमार व्याकरण ( शवेबमे- 
ऊंत ), शब्दानुशासन ( हेमचंद्रकत ), प्राकृत-व्याकरण ( त्रिविक्रम- 
कृत ), रूपसिद्धि ( दयापाऊू मुनिक्तत ), शब्दाणेव ( प्रज्यपादस्वा- 
मौकृत ), शत्यादि; फीश-बत्रिकांडशेष, नाममाछा ( धनज्ञयकृत ), 
अभिधानचिंतामणि, अनेकार्थसंग्रह और हेेमचन्द्रक्त अन्य कोश; 
पुराण-महापुराण, पत्मपुराण, पाडवपुराण, हरिवंशपुराण (प्राकृतमें), 


१ अमरसिंद बोदुसम्प्रदायके थे ऐसा आधिद्ध है। इनके जन होनेके विष- 
में अभीतक कोई स्रन्तोषयोग्य अमाण नहीं मि्ा है।_ »- सस्पादक ॥४ 


है 


त्रिषष्ठिशकछाका महापुराण और अन्य प्रंथ; गद्यग्रंथ-गच-चिन्तामणि, 
तिलूकमंजरी, इत्यादि; पद्यग्रंथ-पाश्वाग्युदय, पाश्वनाथचरित, चंद्रप्र- 
भचरित, घमेशमीम्युदय, नेमिनिवोणकाव्य, जयतचरित, राघव- 
पांडवीय ( उपनाम द्विसंघानकाव्य ), त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित, 
यशोधरचरित, क्षत्रचूडामणि, मुनिमुत्रत॒काव्य, बाल्भारत, बालरा- 
मायण, नागकुमारकाब्य और अन्यग्रथ; चम्पू-जीवंघरचम्पू, यशस्ति- 
लकचम्पू, पुरुदेवचम्पू, इत्यादि; अलंकारग्रंथ-वाग्भठाल्डकार, 
अलंकारचिंतामणि, अलकारतिकक, हेमचद्रकृत काव्यानुशासन, 
इत्यादि; नाटक-विक्रांतकौरवपौरबीय, अजनापवरनंजय, ज्ञानसूर्यो- 
दय, इत्यादि; चिकित्साग्रंथ-अछांगहदय; गणित (खगोरू ) व 
फलछित ज्योतिषग्रंध-गणितसारसंग्रह, त्रिकोकसार, भद्गबबाहइसंहिता, 
जम्बूद्दीपप्रश्ञाति, चंद्रसूर्यप्रज्ञत्ति, इत्यादि; न्यायग्रंथ-आपतपरीक्षा, पत्र 
परीक्षा, समयप्राभुत(१)न्‍्यायविनिश्चयालंकार, न्यायकुमुदचंद्रोदय, आपत- 
मीमासालंकृति ( अष्टसहस््री ), इत्यादि; हेमच॑ंद्रकत योगशाज्् और 
अन्यग्रंथ। जैन महात्माओं द्वारा रचित सैकड़ों प्रंथोंकी गणना करना 
यहों संभव नहीं है। इनमेंसे कुछ ग्रंथ तो प्रभावशाली और अगप्रशाडी 
मनुष्योद्वारा, जिन्होंने इस कायेको प्रेम-कृत्य समझा है, प्रकाशित हो 
चुके हैं और शेष अमी समयके प्रकाशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
६--अ्राचौन जैनियोने अपने निवासस्थानोंमें अपने मतका प्रचार 
करनेके लिये बहुतसे अनुपम और उत्तम ग्रंथ लिखे। उन स्थानोंकी 
देशी भाषाओंके साहित्यकी वृद्धि करनेमें भी उन्होंने कुछ कम परि- 
श्रम न किया। जो ग्रंथ उन्होंने देशी भाषाओंमें लिखे हैं वे अधिक- 


१ अष्टाइगहदयके कर्ततों वैद्यवर वाग्भठ जैन ये, इसमें मी सन्देद है। अब 
तककी खोजोसे वे घौद्ध प्रतीत होते हैं। ' “खसम्पादक। 
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तर सस्कृत मूलग्रथोंके आधारपर है। कुछ जज्ञात कारणोंके वश 
जैनी पराक्रम और सख्यामे घटने ढगे, तब उनका गौरव भी नष्ट 
होने छगा। उपर्युक्त बातोंपर विचार, करनेसे यही अकाव्य अनुमान 
होता है कि प्राचीनकालमें जैनियोंकी भाषा सस्क्ृत थी। 


७---इसके पश्चात्‌ अब हम इस बातपर विचार करेंगे कि जैनि- 

योने दक्षिण भारतबर्धमे अपने ग्रहण किये हुए देशोंके साहित्यकी 
उन्नतिके अथ क्या किया । ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत- 
वर्षकी चार मुख्य द्रविडभाषाओं अर्थात्‌ तामिल, तैठग, मछायारूम 
और कानडीमेंसे केवल प्रथम और अतिमके साथ जैनियोंका सबंध 
रहा | यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि तैठग तथा मलायाहूम 
भाषामें ऐसे किसी भी ग्रथका अस्तित्व नहीं है जो किसी जैनकी 
छेखनीसे निकठझ हो । जबसे जैनी कनोंट अथवा कनडी वोलनेवाले 
लछोगोंके देशमें गए तबसे उन्होंने कनडी भाषामें हजारों प्रध रच 
डाढे है किन्तु इस छोटेसे लेखमें उनके विस्तारपूर्वंक वर्णन करनेका 
अवकाश नहीं। तामिक भाषाके साहित्यमें जो उन्नति जैनम्रथकारोंने 
की है, उसके विपयमें ये बातें जानने योग्य है;--.. 


(क ) तिरुकुरठको, जो एक शिक्षाप्रद ग्रथ है, और वास्तबिकर्मे 
तामिछ कान्य है, अमर तिरुवल्ुवानयनरने रचा था। इनका यश 
इतना अधिक है कि कदाचित्‌ हिन्दू इन्हे अपनेंमेंसे ही वताब किन्तु 
फिर भी यह निर्विवाद सिद्ध किया जा सकता है कि वे जैन थे। इस 
अथमें सदाचार, धन और प्रेमका वर्णन १३३ अध्यायोंमें है और 
प्रत्येक अध्यायमें १० दोहे है| यह ग्रंथ अपने स्वमावमें ऐसा सव- 
देशीय है कि इसको बडे बड़े ठेखकोने, जो कि भिन्न भिन्न धर्मोकि 
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अनुयायी हैं सहर्ष उद्धृत किया है और इसका अनुवाद यूरोपकी चारसे 
अधिक भाषाओमें हो चुका है |& 

( ख ) नालदियार नामक ग्रंथका संबंध कई जैन मुनियोसे है 
और यह कहा जाता है कि इसको पद्मनार नामक जैनने उन्हीं मुनि- 
योंके प्रथोत्ते सम्रह किया था | इस काव्य-सग्रहमें 8७०० चौपाइयो 
है और इसमें उन्हीं विषयोंकी व्याख्या है जिनकी कि तिरुछुलमें है। 
यह ईंस्बी सनकी आठवीं शताब्दिके अंतिम अधेभागमे रचा गया 
था जैसा कि महूराके * सर्डोमिल” ( वौह्यूम न॑ं० 9,५ और ४)में 
इस लेख लेखकके दिये हुए एक लेखके अवलोकनसे माछूम होगा। 
इस अथमें कई छद॒ हैं जो भर्तहरि और अन्य संस्कृत लेखकोंके 
छोकोंके, आधारपर लिखे गये हैं।! 


# इस सतकी पुष्टिमें डाक्टर जी ए. प्रियसन लिखते हैं कि “ इस ( तिरु 
वहुवानयर कृत कुरूमें......२६६० छोटे छंद हैं। इसमें सदाचार, धन और 
सुखके तीन विषय हैं | यह तामिल साहित्यका सर्वमान्य महायकाव्य है। शैव, 
चैधष्णच अथवा जैन प्रत्मेक सप्रदायवाल़े इसके क्ताको अपनी ही संप्रदायका 
यतलाते है, परन्तु विशप कौल्डबैलका विचार है कि इस ग्रंथका ढंग औरोंक। 
अपेक्षा जैन है । इसके कर्तीकी विख्यात भगिनी जिसका नाम ओवियार “प्रति 
छित माता ” था सबंध अधिक पशसनीय तामिल कवियोंमेंसे है। ( देखे इ- 
म्पीरियल गजेटियर, वौल्यूम २, पृष्ठ ४३४ ) । ---अजुवादक 

न॑ ढा० प्रियर्सन इस सबधमें लिखते हैं (कि मुख्य तामिऊ साहित्य जैनियोफे 
ही परिभ्रमका फल है| जिन्होंने ८ या ९ से लेकर १३ थीं शतान्दि तक इस 
भापामें भंथ रचनेका उद्योग किया] सबसे प्राचीन महत््वका अथ *'नालदियार * 
समझा जाता दे और कहद्दा जाता है कि इससें पहिले ८००० छद॒ थे जिनको एक 
एक करके उतने ही जैनियोंने छिखा था| एक राजाने इसके लेखकोंसे विरोध 
किया और इन छदोंको नदी फेंफ दिया | इनसेंसे केवल ४०० छंद पानीके 
ऊपर पैरे भौर शेष लोप दो गए। आजकल 'नालदियार ! में से द्वी ४०० 
छद्‌ हैं। प्रत्येक छंद सदाचारकी एक एक एथक सूक्ति है और शेपसे फोई 
संयंध नहीं रखता। इस संग्रदकी चहुत प्रतिष्ठा है और यद्द अब भी तामिल 
भाषाकी भत्येक पाठशालासें पठाया जाता दे। (2० ग० दी० २, पृष्ठ ४२४ ) 
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( ग ) जीवकचिन्तामणि अर्थात्‌ पौराणिक जौवक राजाका चरित 
जो एक विख्यात जैन मुनि तिरुत्तकुदेवर रचित है।इस पुस्तकर्म १३ खंड 
अर्थात्‌ लम्बक हैं जिनमें ३१४५ गाथायें हैं | इस संबंधमे यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि इसकी कुछ गाथाओंकी ठीक ठीक छाया (बिम्ब-प्रतिबिंब) 
वादीमसिंहकत ( संस्कृत ) क्षत्रचूडामणिमं है और दोनोंमे 
इतनी समानता है कि यह बतलाना सर्वथा सम्भव नहीं है कि किसने 
किसका अनुकरण किया है। तामिल साहित्यके पंच-महाकाब्योंमें इसका 
स्थान प्रथम है। शेष चार काव्योंमेंसे दो काव्य अर्थात्‌ * वल्याति * 
और “ कुदल्केसी ' दो ग्रन्थ जैन छेखकोंके बनाये हुए है। माछूम 
होता है कि इन दोनोंमेंसे कुदलकेसीका अस्तित्व तो है नहीं और 
दूंसरे काव्यके भी ठुकड़े ही समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। 

(घ) पांच लघु कवितायें भी ( जिनको सिरु-पंचकाव्य कहते 
है) सब जैनियोंद्वारा रची गई हैं। 

(१) तोलामोछित्तेवर ( विवादर्म अजेय ) कृत चूँछामणिमें 
२१३१ चौपाइयों १२ सगोमें हैं और यह ग्रंथ ईसाकी दसवीं शता- 
ब्दिके आरभमें रचा गया था। मिस्टर टी. ए. गोपीनाथ एम. ए., 
सुर्परिन्टेडेन्ट ऑफ जा्िऔलाजी, ट्रावनकोर, ने जो संस्कृत यशोधर- 
काव्यकी प्रस्तावना लिखी है उसमें स्पष्टटया अपनी यह सम्मति दी 
है कि श्रवर्णबलगेलके मलिपेणके समाधिलेखेके श्रीवद्धंदेव और 
तोलछामोलित्तेवर एक ही हैं और जिस ग्रथका हवाछा उस लेखमें दिया 
है वह उसी नामका तामिल काव्य ही है। 

(२) यश्ोधरकाव्य एक अज्ञात जैन कृत है। इसमें चार सर्ग है 
जिनमें ३२० छंद हैं। यह पौराणिक राजा यशोधरका चरित्र है।इस 

१. चूलासणि कवीना चूलामणिनामसेव्यकान्यकबि | किसे 
ओरीवर्द्धदेव एवं द्वि ऋतपुण्य, कीत्तिमाहत्तुम ॥ 


ज्रे 


प्रेथभे कई ऐसी गाथायें है जो उसी नामके संस्कृत प्रंथके कई छोकोंसे- 
इतनी विशेषतर मिछ्ती जुरूती हैं कि यह तामिलका प्रंथ उस 
संस्कृत ग्रन्थका पयानुबाद कहा जा सकता है। 

(३) उदयानन गधई, जो कि वत्सदेशके राजा उदयनका 'चरित- 
है। छह सर्गोका एक अज्ञात जैन कृत ग्रंथ है, जो अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ है। इस प्रंथको एक दूसरे उदयन-काब्य नामक ग्रंधके 
साथ न मिला देना चाहिए । क्‍योंकि उसमें भी वही चरित है किन्तु, 
वह एक दूसरे ग्रंथकर्ताका बनाया हुआ है। इसमें ६ सर्ग हैं जिनमें 
३६७ गाथायें सर्वधा मित्र मिन्न छदोंकी है। वह ग्रंथ जिसकी गणना 
पांच लघु कविताओंमें है उपर्युक्त पहला म्रंथ है, क्योकि विख्यात 
टीकाकार जैसे “नच्छनर्किनियर ' इत्यादिने अपने अन्थोंमें इसी भप्रंथ- 
मेंसे बचन उद्धृत किये हैं। 

(४) नागकुमार काव्य, जो कि काठके विनाशसे बश्चित नहीं 
रहा है। 

(७५) नीलकेसी जो १० सगॉमें है। इस प्रंथमे जैनधरमके तत्तवोंकीः 
पुष्टि की गई है; इसके कर्ताका पता नहीं । इस प्रंथपर मुनि ( समय 
दिवाकर ! की लिखी हुई एक बड़ी टीका है। 

(७ ) पंडित गुणवीररचित “ वज्निरानद्मिुई,” जो कि एक: 
कविता है। 

( च) मेरुमंदरपुराण, जिसके कतों वामनाचार्य हैं जो कि संस्कृत 
और तामिल दोनोंके समान पदित हैं। इस प्रंथमें १४०६ गाधथाये हैं: 
जो १२ सर्गेर्मि हैं। इसमें दो भाई मेरू और मंदरका इत्तांत और 
जैनमतका संपूर्ण विवरण दिया है। 
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(७ ) शिक्षाप्रद कवितायें---- 

(१) ' पढामोली,' जनकवि ' मुतरुरई अरायनर * कृत बुद्धिविप- 
यक सूक्तियोंका ग्रथ है जिसमें 9०० गाथायें हैं और प्रत्येक गायामें 
किसी विख्यात सूक्तिकी व्याख्या है जो उसीके अतर्म दी गई है। 

(२) “आचारक्ोवई्, ! “ पेरुवेपीमुलेर ' कृत ( १०० गाथा- 
ओंका ) ग्रथ है जिसमें सदाचारके नियम लिखे हैं। 

(३) तिरुकडुकम, जो ' नछत्तागर ' कृत है। 

(9) सिरुपचमूलम, जो “ ममूलनर ' के एक शिप्यक्षत है। 

(७) पेलदी, जिसके कत्तो “ मदुरई मामिल्संगमफेम ? के 'मक्काप- 
नर! के एक शिष्य हैं, इत्यादि अन्य ग्रंथ। 

(ज ) व्याकरण- 

(१) “अहापोरुछिलक्कानम,' जो कि तामिलकी सबसे प्राचीन तोल- 
काप्पियम नामक व्याकरणके तृतीय भागका सक्षेप है। इसमें पाच 
अध्याय हैं और “ नरक्‍्कवि राजनंदी ' जैन कृत है। 

(२) पप्परकलूम, मुनिकनकसागर कृत छद और अलुकार॒का ग्रथ 
है, जिसमें तीन सगे है और ९५ गाथायें हैं। 

(३) यप्पुरकछ करिकई, अम्रतसागर मुनि कृत पूर्वोक्त प्रथकी 
थैका है| 

(9 ) विराचोलियम, जो राजा वीरचोछको समर्पित एक व्याकर- 
णका ग्रंथ है। इसके कत्ती बुद्धमित्र हैं जो संभवतः जैन थे। इसमें 

१५७१ गाथाये है और उसीकी एक टीका भी है। इसमें वर्ण, शब्द, 
“वाक्य, छंद तथा अछंकारोंका वर्णन है। यह ग्रथ ईंस्वी सनकी ११ 
चीं शताब्दिके छगभग लिखा गया था, (देखो “ सेंडामिल/?, 
चौल्यूम १०, पृष्ठ २८७।) 
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(५) ननुढू, इसके कतो प्रसिद्ध पवनदी ( भवनादिन ) थे, 
जिन्होंने यह प्रथ चोल वंशके कुलोच्ुंग तृतीयके एक जागीरदार अम- 
राभरण सिपा गगाके अनुरोधसे १९ वीं शताब्दिके अतमें लिखा था, 
क्योंकि यह भठी भाँति माद्धम है कि कुछोत्तुम तृतीय ईखी सन्‌ 
११७८ में सिंहासनारूढ हुए थे | इस ग्रथमें केवछ वर्णों और शब्दोका 
पवेवरण है और वर्तमान काल्‍ूमें अधिकतासे प्रामाणिक समझा जाता है। 

(६ ) नेमिनिदस पडित ग़ुणवीर कृत एक व्याकरण अथ है 
* जिसमें वर्णा और शब्दोंका विवरण है । इसमें ९६ गाथाये हैं और 
उनकी टठिप्पणियों भी हैं। 

(ज ) कोष---चूडामणि निघटठु, मंडलपुरुष कृत, १२ अध्या- 
योमें है और दो अन्य कोशे “ दिवाकरनिघठु ” और * पिंगरूंतई * के 
आधार पर है | मंडल्पुरुषने अपने आपको उत्तरपुराणके कतों 
शुणभद्वाचार्यका शिष्य बताया है | क्योंकि यह अच्छी तरह माद्धम है 
कि उत्तरपुराण ईस्वी सन्‌ ८८८ में समाप्त हुआ ओर क्योंकि मंडल- 
पुरुषने राष्ट्कूबशीय राजा अकाल्वप कृष्णराजका वर्णन किया 
है जो ईंस्वी सन्‌ ८७५ और ९११ के मध्यमे राज्य करते थे, अत- 
एवं यह ग्रथ इंस्वी सनकी १० वी शताब्दिके प्रथम चतुथोशमें लिखा 
गया होगा । 

( झ ) ज्योतिष-निनेंद्रमल$, जो कि ज्योतिषका सर्व-प्रिय तामिल 
अध है। प्रायः इसके रचयिता जिनेन्द्र व्याकरणके कर्ता (पृज्यपाद ) थे। 

८--हमको वर्तमान कालमे जेनियों कृत केवल उपर्युक्त अंथ ही 
माद्धम है। मद्गास यूनिर्वासटी ( विश्वविद्यालय ) ने अपनी जआादेस परी- 
क्षाओंके लिए इनमेंसे कई ग्रन्योकी पाठ्य पुस्तकें नियत कर दिया है | 
डनमेंसे अधिकाश ग्रन्थोको आधुनिक तामिल विद्वानोंने, जो कि अजैन 


७६ 


है, प्रकाशित किया है और इनमेंसे वहुतसोंको उत्तम टीकाओं सहित 
प्रकाशित किया है। यह खेदका विपय है कि दक्षिणी भारतवर्षके 
जैनियोंने अपने सहघरमियोंके दक्षिणी भारतके साहित्यके इन बहुमूल्य 
प्रैथोंके मुद्रित करनेमें तथा उन कई अन्य अत्यन्त निमेक, और स्वच्छ 
किरणोंवाले रत्नोंको, जो बहुतसे प्राचीन जैन घरों और मर्ठोके 
जीणेशाल्नभडारों, और अंधेरी गुफाओंमें गढे हुए पडे है, प्रका- 
शित करनेमें अब तक बहुत कम रुचि प्रकठ की है जब कि उनके 
उत्तरीय साथी अपनी स्वाभाविक उदारतासे जैन-गौरबको फैलानेमें, 
अग्रसर हुए है; क्योंकि उन्होंने ऐसे विद्यालय और छात्रालय खोले हैं 
जो कि विशेषकर उन्हींकी जातिके व्यक्तियोंके निमित्त हैं, जैनकत्तो- 
ओके ग्रथ प्रकाशित किये हैं, सावैजानिक पुस्तकालय जिनमें संस्कृत, 
बंगला, हिंदी, तामिल इत्यादिके केवल जैनग्रथ हैं स्थापित किये हैं, 
और ऐसे ही अन्य कार्य किये हैं जो उनको सहघर्मियोंकी, जो उत्त- 
रीय भारतके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक फैले हुए हैं, उन्नति और, 
वृद्धिमें सहायक है । आशा की जाती है कि दक्षिण भारतवर्षके मैनी 
भी अपनी जात्युन्नतिकी अनुयोग्यता ( जिम्मेवारी ) को, जो उनके 
ऊपर है, समझ कर जागृत हो जाचेंगे और अपने उत्तरीय भाइयोंके. 
उदाहरणका अनुकरण करेंगे । 
मोततीलालरू जैन, 
आगरा 


हि 


ग्रन्थपरीक्षा । 
(१) 
उसास्वासि आवकाचार | 
( गताडूसे आगे | ) 

'( ३२ ) अब, उदाहरणके तौरपर, कुछ परिवार्तित पथ्य, उन पर्याके 
साथ जिनको परिषरत्तन करके वे बनाये गये माद्ूम होते है, नीचे 
अगठ किये जाते हैं। इन्हें देखकर परिवत्तेनादिकका अच्छा अनुभव 
>डो सकता है । इन पद्योका परस्पर शब्दसोष्टन और अर्थगौरवादि 
सभी विषय विद्वानोंके ध्यान देने योग्य है।--- 

१--स्वभावतो 5छुचो काये रत्नन्नयपविज्िते । 
निजलुंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्चिचिकित्सिता ॥१३॥ 
( र॒त्नकरण्डभ्रावकाचार ) 
स्वभावादशुचो देद्दे रत्नन्नयपचित्रिते। 
निर्ध॑णा च गुणप्रीतिमता निर्विचिकित्सिता ॥४१॥ 
( उमास्वामि श्राव० ) 
२--शान पूजां कुर ज्ञात बलमृद्धि तपी चपुभ 
अष्टाचाशित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥२५॥ 
( रत्नकरड श्रा० ) 
शान पूजां कु जाति वलूसाह्ध तपो घपुः। 
अष्टाबा्रित्यमानित्वं गतदर्प॑मिदं विदुः ॥८५॥ 
( उम्रा० श्रा० ) 
औ>-स्वयंशुद्धस्थ भागेस्य वालाशक्तजनाश्रयाम्‌ | 
चाच्यतां यत्प्रभाजेन्ति वद्धदुन्त्युपनमूहनम्‌॥ १५ ॥ 
( रत्नकरंड श्रा० ) 
अर्मेकमेस्तेंदवात्माप्दोपस्य जान्मिनः 


चाचज्यतागोपनं भाहुरर्याः सदुपगूहनम्‌ ॥५७॥ 
( उमास्वामि ० ) 
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४--दछ्ेनाचरणाद्वापि चलता धमेवत्सलेः 
प्रत्यवस्थापनं प्राज्षेः स्थितिकरणम्ुच्यते॥ १६ ४ 
( रत्नकरण्ड० भ्रा० ) 
द्शीनश्ानचारित्रत्याहूएस्य जन्मिन । 
प्रत्यवस्थापनं तज्ञा स्थितीकरणसूचिरे॥ ५८॥ 
(उम्रा० श्रा० ) 
५--स्वयूथ्यान्प्रतिसक्लावसनाथापेतकैतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्य वात्सलयमभिलप्यते ॥ १७ ॥ 

( रत्नकरण्ड० श्रा० ) 
साधूनां साधुद्धत्तीनां सागाराणां सधर्मिणाम्‌। “ 
प्रतिपत्तियेथायोग्य॑ तश्वॉत्सल्यमुच्यते ॥ ६३ ॥ 

( उमा» श्रा० ) 
६--सम्यण्ज्ञार्न कार्य 'सम्यक्त्वं कारणं चद्न्ति जिनाः । 
शानाराधनमिर्ट सम्यफ्त्वानंतरं तस्मात्‌॥ रे३॥ 

( पुरुषार्थसिद्धथुपाय ) 
सम्यस्ज्षानं मतं काये सम्यकत्व कारण यतः । 
शानस्याराधन प्रोक्ते सम्यकत्वानंतर ततः॥ २८७॥ 

( उमा० श्रा०) 

७-हिंस्यन्ते तिछनाल्‍यां तप्तायसि विनिहिते तिछा यद्त्‌। 
वहचो जीचा योनों हिंस्यन्ते मैथुने तद्धत्‌॥ १०८ ॥ 
अर लिख यह हिल महवत्वथा। 
[ तिला यद्धतू हिसस्‍्यन्ते वबहवस्तथा 
जीचा योनी च हिंस्थन्ते मैथुने निद्यकमरणि ॥ ३७० ॥ 


( उम्रा० क्षा० ) 
मद रे है ५4 २ हर 
<--मनोमोहस्य हेत॒त्वात्िदानत्वाब्डुगेते | 
मर्य सक्लिः सदात्याज्यमिद[मुत्न च दोषकुत्‌ ॥ 
( यशस्तिकक ) 


पाक आज साध ताक, मय 7 उचित आइए यूथ्यान्प्रति * 
* यह पूर्वाध स्वयूथ्यान्प्रति ” इस इतनेही पदका अर्थ माह्षम होता है। 
शेष सद्भावसनाथा «.«” इत्यादि गारवान्वित पदका इसमें भाव भी नहीं आया। 
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मनोमोहस्यहेतुत्वान्निदानत्वाकहृचापदाम । 
मर्य सक्लिः सदा हेयमिहामुत्र ' दोषकूृत्‌ ॥ २६१ ॥ 
उम्रा ० श्रा० 
९--सुढ़चय मदाश्चाष्टो तथानायतनानि षट्‌ । 
अश्ै शंकादयश्रेतिहद्गोपा" पच्रविद्ञतिः॥ 
( यशस्तिलक ) 
सूढजिक चाएमदास्तथानायतनानि पद । 
शंकादयस्तथाचाष्टी कुदोषाः पचर्विद्ञातिः ॥ ८०॥ 
( उमा» श्रा० )२ 
्ैः कं न्रः नै नै ्ः 
१०--साध्यस्ाधनभेंदून छिधा सस्यकत्त्वमिष्यते | 
कथ्यंते क्षायेक्क साध्य साधन द्वितयं परं ॥ २-५८॥ 

( अमितगत्युपासकाचार ) 
साध्यसाधनभेदेन द्विधासस्यकत्वमीरितम्‌ । 
साधन छितय खाध्यं क्षायिक झुक्तिदायकम्‌ ॥२७ज॥ 

( उमा» श्रा० ) 


रे रे ने +ड ञा 
११-या देवे देवतावुद्धिगुरी च शुरुतामति+ । 
चर्म च धर्मेघीः शुद्धा सम्यकक्‍त्वमिद्सुच्यते ॥ २-२॥ 
देवे देवमतिधंमेंधमंघीमलवर्जिता । 
या गुरो गुरुतावुद्धिः सम्यकक्‍त्वे तन्निग्यते ॥ ५॥ 
१२-हन्ता पलस्य विक्रेता संस्करता भरक्षकस्तथा (उमा० श्रा०) 
क्रेतातुमन्ता दाता च घातका एव य॑न्मनुः ॥३-२० 
( योगशाल्न ) 
हन्ता दाता च संस्कत्तानुमन्ता भक्षकस्तथा । 
क्रेतापलस्य विक्रेता यः स दुर्गतिसाजन ॥ २६३॥ 
' ( उमा० २०७) 
१३-खीसंभोंगेन यः कामज्वरं प्रति चिकीरषति 
स॒ हुतादईं घृताहुत्या विध्यापायेतरामिच्छति । ( योगशाल्न ) 
१ इसके आगे “मनुस्मति'के प्रमाण दिये हें, जिनमेंसे एक प्रमाण “नाइत्वा 
प्राणिना हिंसा. .,«/” इत्यादि ऊपर उद्धृत किया गया है। ' 
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मैथुनेन स्मरात्ि यो विध्यापयित्॒मिड्छति 
सर्पिषा सज्वर मृढः भी प्रति चिकीषाति ॥ ३२७१॥ 
( उमा० १७५) 
<१४-कम्पः स्वेदः भ्रमो सूर्छा श्रमिग्लोनिर्यलक्षयः । 
राजयक्ष्मादिरोगाश्व भेवयुरथुनोत्थिता4२-७२(योगशाज्र) 
स्वेदो भ्रान्तिः श्रमो ग्लानिमृच्छां कम्पो बलक्षयः । 
मैथुनोत्था भंत्रत्येत व्याघयोप्याधयस्तथा ॥ २६८५ ॥ 
( उसा. श्रा० ) 
२५-वासरे च रजन्यां च यः स्वादन्नेव तिष्ठाति । 
#ंगपुरुछपरिश्वु्शः स्पर्ट स पशुरेव दि ॥३६२ (योगशाज़ ) 
खादन्त्यहर्निंदा येडन्न तिष्ठाति व्यस्तचेतना :। 
दांगपुर्छपरिभ्रण्टास्ते कथ पशवो न च॥३२३(उसा* श्रा०) 
अहो मुखेड्वसाने च यो दे दे घटिके त्यजन्‌। 
निशामोजनदोपक्षो 5श्चात्यसी पुण्यमाजनं ॥ ३६३ ॥ 
वासरस्य मुखे चान्‍्ते विम्रुच्य घटिकाद्यम्‌॥ ३५४॥ 
योष्शन सस्यगाधत्ते तस्यानस्तमितन्॒तम्‌ ॥ (उमा*श्रा०) 
रजनीमोजनत्यागेये शुणा परितोषि तान। 
न सर्वेशादते कश्चिद्परो चक्तुमीश्यरः ॥ ३७० ॥ (योगशाज्र) 
शानिभ्ाकतिचिमुक्तस्य ये शुणाः खह जीन्मन'। 
सचेशमन्तरेणान्यो न सम्यग्वक्तुमीश्वरः॥ ३२७॥ 

( उमास्वा०» श्रा० ) 
योगशाज्के तीसरे प्रकाशर्म, श्री हेमचद्राचायने १५ मलौीन कमीदा- 
नोके त्यागनेका उपदेश दिया है। जिनमें पाच जौविका, पाच 
वाणिज्य और पाच अन्यकर्म है | इनके नाम दो छोकों ( न. ९९-- 
१०० ) में इस प्रकार दिये हैं:--.. 

१ अगारजीविका, २ बनजीविका, ३ शकटजीविका, त्राटकजी- 
बिका, ७ स्फोटकर्जीविका, ६ दन्तवाणिज्य, ७ दाक्षावाणिज्प, 
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८ रसवाणिज्य, ९ केशवाणिज्य, १० विषवाणिज्य, १३१ यंत्रपीडा, १२ 
निर्लाछन, १३ असतीपोषण, १४ दवदान और १७५ सरः/शोष | 
इसके पश्चात्‌ ( छोक न॑ ११३ तक ) इन १४ कमीदानोंका प्रथक 
पृथक स्वरूप वर्णन किया है | जिसका कुछ नमूना इस प्रकार है।--- 
४ अंगास्प्राष्ररणांकुंभमायःस्वर्णेकारिता । 
ठठारत्वेष्टकापाकावितीहांगारजीबिका ॥ १०१ ॥ 
नवनीतवसादक्षोद्रमयप्र भ्ञातिविक्रयः 
हिपाच्वतुष्पादविक्रयो वाणिज्य रसकेशयोः॥ १०८॥ 


नासावेधोदनमुष्कच्छेदर् पृष्टगाछन। 
कर्णेकस्षलविच्छेदोी निर्लोछनमुर्दीरितं॥ १११॥ 
सारिकाशुकमार्जाराश्वकुकेटकलापिनाम्‌ 
पोषो दास्याश्व वित्ताथमसतीपोषणं विद ॥ ११२॥ 
( योगशात्ल ) 
इन १५ कर्मोका निषेघ किया गया है, प्रायः इन सभी कर्मोक 
निषेध उमास्वामिश्रावकाचारमें भी छोक ने. ४३०३ से ४१२ तक 
पाया जाता है। परन्तु १४ कर्मांदान त्याज्य हैं; वे कौन कौनसे 
हैं और उनका पएथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप क्‍या है; इत्यादि वर्णन कुछ 
भी नहीं मिलता | योगशास््रके उपर्युक्त चारों छोकोंसे मिलते 
जुलते उमास्वामिश्रावकाचारमे निम्नलिखित 'छीक पाये जाते हैं; जिनसे 
माछूम हो सकता है कि इन पद्मोमें कितना और किसः प्रकारका 
परिवत्तेन किया गया है।- 
“अंगारभ्राएकरणमयःस्वणोंदिकारिता। 
इश्धकापाचन चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकांक्षिमिः ॥ ४०७॥: 
नवनीतवसामद्यमध्वादीनां च विक्रयः | 
डिपाचतुष्पाश्वविकेयो न हिताय मतः क्बित्‌॥ ४० ॥ * 


है पु 
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कंटने नासिकावेधो मुप्कच्छेदाधिमेदनम | 
।ै कर्णापनयन नामनिको छनमुदीरितम्‌॥ ४११ ॥ 

केकीकुक्कट्माजोरसारिकाशुकमंडराः । 

पोष्य तेन रृतप्राणिघाताः पारावत्ता भापि ॥ ४०३ ॥ 

( उम्ास्‍्वा० श्रा० ) 
भगवदुमास्वामिके तत्त्वाथेसूत्रपर 'गधहस्तिर नामका महाभाष्य 
रचनेवाले और रत्नकरड श्रावकाचारादि ग्रथोंके प्रणेता विद्वच्छिरोमाणि 
स्वामी समन्तभद्राचार्यका अत्तित्व विक्रकी दूसरी शताब्दीके छग- 
भग माना जाता है; पुरुषार्थसिद्धधुपायादि ग्रधोंके रचयिता श्रीमदर्- 
तचंद्रसूरिने विकमकी १० वीं शताब्दीमे अपने अस्तित्वसे इस पृष्वी- 
तलकीो सुशोभित किया है; यशास्तिल्कके निमार्णकर्ता श्रीसोमदेव- 
सूरि विक्रमकी ११ वीं दाताव्दीमें विद्यमान्‌ थे और उन्होंने वि. सें. 
१०१६ ( शक से. ८८१) में यशस्तिककको बनाकर समाप्त किया है; 
धर्मपरीक्षा तथा उपासकाचारादि प्रथोंके कती श्रीआमितगत्याचार्य 
विक्रमकी ११ वीं शताब्दीमें हुए हैं; योगशास्रादि बहुतसे प्रथोंके 
सम्पादन करनेवाडे स्वेताम्बराचार्य श्रीहेमचंद्रसूरि राजा कुमारपालके 
समयमें अथोंत्‌ विक्रमकी १३ वीं शताब्दीमें (सं. १२२९ तक) मौजूद 
थे; और प. मेघावीका अस्तित्वसमय १६ थीं शताब्दी है । आपने 
धर्मसंग्रह श्रावकाचारको विक्रम संवत्‌ १५७ १में बनाकर पूरा किया है। 
अब पाठकगण स्वय. समझ सकते हैं कि यह ग्रथ ( उमास्वामि- 

श्रावकाचार ), जिसमे बहुत पीछेसे होनेवाले इन उपर्युक्त विद्वानोके 
प्रथोंसि पद्य लेकर उन्हें ज्योंका त्यों या परिवर्तित करके रकखा है, कैसे सूत्- 
कार भगवदुमास्वामिका बनाया हुआ हो सकता है? सूत्रकार भगवान्‌ 


१ 'निरोछन ? का जब इससे पहले इस भ्रावकाचारम कहीं नासनिर्देश 
नही किया गया, तब फिर यह रक्षण निर्देश फैसा* 


८रे 


उमास्वामिकी असाधारण योग्यता और उस समयकी परिस्थितिको, 
जिस समयमें कि उनका अवतरण हुआ है, सामने रखकर परिवातिंत 
पद्मों तथा अंथके अन्य ख्तंत्र बने हुए पर्योका सम्यगवल्लेकन कर- 
नेसे साफ मारम होता है कि यह ग्रंथ उक्त सूत्रकार भगवानका बनाया 
>» इभा नहीं है। वश्कि उनसे दशोशताब्दी पीछेका बना हुआ है| 
इस ग्रंथके एक पद्यमें त्रतके, सकछ और विकछ ऐसे, दो भेदोंका 
चर्णन करते हुए लिखा है कि सकक ब्तके १६ भेद और विकल 
अतके १२ भेद हैं। वह पद्य इस प्रकार हैः--- 
८४ सकले विकर्ू पोक्त छ्विभेदं बतसुत्तमं । 
सकलस्य तचिद्श भेदा विकलस्य च द्वादश ॥ २०७ ॥ 
परन्तु सकल ब्रतके वे १३ भेद कौनसे हैं १ यह कहींपर इस शाज्घमें 
> गगठ नहीं किया तच्तार्थसूत्रमें सकल्वत अर्थात्‌ महात्रतके पांच 
भेद वर्णन किये हैं। जैसा कि निम्नलिखित दो सूत्रोंसे प्रग८ हैः--- 
४ द्विसान्॒तस्तेयब्रह्मपरिग्रहेश्यो विरातिनेंतम्‌॥ ७-१ ॥ 
“ देशसवेतो5णुमहती ” ॥ ७-२ ॥ 
सभव है कि पंचसमिति और तीन गुत्तिको शामिल्करके तेरह 
प्रकारका सकलत्रत ग्रंथकत्तोके ध्यानमें होवे। परन्तु तच्तवार्थसूत्रमे, 
, जो भगवान्‌ उमास्वामिका स्वेमान्य ग्रंथ है, इन पंचसमिति और तीन 
गरततिओंकों ब्रतसंज्ञामं दाखिल नहीं किया है। विकल्वतकी संख्या जो 
६ बारह लिखी है वह ठीक है और यही सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
, तच्वार्थसूत्रम भी १९२ ब्रतोका वर्णन है जैसा कि उपर्युक्त दोनों 
सूत्रोंकी निम्नलिखित सूत्रोंके साथ पढ़नेसे ज्ञात होता है:- 
“ अणुनतो 5्गारी ”॥ ७-२०॥ 
« दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरि- 
भोगपरिसाणातिथिसंविभागन्नरतसंपन्नश्च ” ॥ ७-२१॥ 


हे 


इस श्रावकाचारके छोक नं. ३५८#में भी इन गृहस्थोचित तरतोंके 
पांच अणुन्रत, तीन गरुणत्त और चार शिक्षात्रत ऐसे, वारह भेद वर्णन 
किये हैं । परन्तु इसी ग्रथके दूसरे पद्यम ऐसा लिखा है कि--- 
“एव बत॑ भया पोक्त चयोद्शाविधायुतम्‌। 
निरातिचारक॑ पाल्यं तेडतीचारास्तु सप्तातिः ॥ ४६१ ॥ 
अर्धातू---मैंने यह तेरह प्रकारका ब्रतवर्णन किया है जिसको अती- 
नारोंसे रहित पालना चाहिये और वे ( ब्रतोके ) अतीचार संख्यामें, 
90 है ॥ 
यहापर ब्रतोंकी यह १३ संख्या ऊपर उल्लेख किये हुए छोक 
नं, २५९ और ३९८ से तथा तल्ार्थसूत्रके कथनसे विरुद्ध पड़ती 
है। तत्त्वाथसूत्रम 'सछ्ेखना'को त्रतोस अलग वर्णन किया है| इस 


लिये सल्लेसनाको शामिल करके यह तेरहकी संख्या प्री नहीं की: 
जा सकती | 


ब्रतोंके अतीचार भी तच्तार्थसूत्रमें ६० ही वर्णन किये है । यदि 
सल्लेखनाकी ब्रतोमें मानकर उसके पाच अतीचार भी शामिल कर लिये 
जावें तन भी ६५ ( १३५५ ) ही अतिचार होंगे । परन्तु यहापर 
त्रतोके अतीचारोंकी संख्या १० लिखी है, यह एक आश्चवर्यकी बात 
है। सृत्रकार भगवान्‌ उमास्वामिके वचन इस प्रकार परस्पर या पूर्वी 
पर विरोधको लिये हुए नहीं हो सकते | इसी प्रकारका परस्परविरुद्ध 
कथन और भी कई स्थानोंपर पाया जाता है | एक स्थानपर शिक्षा- 
ब्रतोंका वर्णन करते हुए छिखा है'--- 


“अशुब्तानि पच स्युल्लिभकार ग्ुणमतम् | 
शिक्षाबरतानि चत्वारि सागाराणा जिनागमे” ॥ १५८ ॥ 


€ उम्ा० श्रा० ) 
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# स्वद्ाक्षया क्रियते यत्र संख्यासोगोपसोगयोः । 
भोगोपभोगसल्याल्यं तत्तुतीयं गुणन्तम्‌ ॥ ३३० ॥ ” 
( उम्रा० श्रा० ) 

इस पद्मयसे यह साफ प्रगठ होता है कि भ्रंथकचोने, तच्वार्थैसूत्रके 
विरुद्ध, भोगोपमोग परिमाण ब्रतको, शिक्षात्रतके स्थानमें तीसरा गुण- 
न्रत वर्णन किया है । परन्तु इससे पहले खुद ग्रंथक्तोने ' अनर्थदण्ड- 
विराति * को ही तीसरा यग्रुणत्रत वर्णन किया है | और वहां दिग्विरति 
देशविरति तथा अनथैदंडबिरति, ऐसे तीनों ग्रुणत्रतोका कथन किया 
है | गुणब्रतोंका कथन समाप्त करनेके बाद ग्रंथकार इससे पहले आयके 
दो शिक्षात्रतों ( सामायिक-पोषधोधपवास ) का स्वरूप भी दे चुके है। 
अब यह तीसरे शिक्षात्रतके स्वरूपकथनका नम्बर था जिसको आप 
“गुणब्रत? लिख गये | कद आचार्योने भोगोपभोगपरिमाण ब्रतकों 
गुणबरतोंमें माना है। माछुूम होता है कि यह पद्य किसी ऐसे ही 
अथसे लिया गया है जिसमें भोगोपभोंगपरिमाण त्रतकों तीसरा शुण- 
ब्त वर्णन किया है और पग्रन्थकार इसमें शिक्षात्रतका परिवर्तन करना 
भूल गये अथवा उन्हें इस बातका स्मरण नहीं रहा कि हम शिक्षा- 
ब्रतका वर्णन कर रहे है। योगशास्तढरमं मोगोपभोगपरिमाणव्रतको 
दूसरा गुणत्रत वर्णन किया है और उसका स्वरूप इस प्रकार लिखा है- 

भोगोपभोगयोः संख्या शाक्‍त्या यत्र विधीयते । 
भोगोपभोगमान तद्द्धितीयीक॑ शुणन्तम्‌ ॥ रे-४ 0 

यह पथ ऊपरके पयसे बहुत कुछ मिलता जुछता है संभव है 
कि इसीपरसे ऊपरका पद्म बनाया गया हो और “ शुणब्रतम! इस 
यदका परिवर्सन रह गया हो | इस अ्थके एक प्में ' छॉंच'का कारण 
भी वर्णन किया गया है। वह पद्म इस प्रकार हैः-- 
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४ अदैन्य वैराग्यक॒ते कृतो 5यं फेशलोचक: | 
यतीश्वराणां वीरत्व॑ "22 ॥५० 
उम्रा० क्रा० 

इस पयका प्रंयमे पूर्वोत्ततके किसी भी पद्से कुछ सम्बध नहीं है। 
न कहीं इससे पहले छोंचका कोई जिकर आया भर न प्रथमें इसका 
कोई प्रसग है। ऐसा असम्बद्ध और अप्रासगिक कथन उमास्वामि 
महाराजका नहीं हो सकता। म्रंथकर्त्तान कहाँपरसे यह मजमून लिया 
है जौर किस प्रकारसे इस पदयको यहाँ देनेमें गलती खाई है, ये सब 
बातें, जरूरत होनेपर, फिर कभी प्रगट की जायेगी । 

इन सब वातोंके सिवा इस प्रथम, अनेक स्थानोपर, ऐसा कथन 
भी पाया जाता है जो युक्ति और आगमसे विलकुल विरुद्ध जान 
पड़ता है और इस छिये उससे और भी ज्यादह इस बातका समर्थन 
होता है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ नहीं है। 
ऐसे कथनके कुछ नमूने नौचे दिये जाते हैं;--- 

( १ ) प्रथकार महाशय एक स्थानपर लिखते है कि जिस मंदिर 
पर ध्वजा नहीं है उस मादिरमे किये हुए पूजन, होम और जपादिक 
सब ही विद्वप्त हो जाते है अर्थात्‌ उनका कुछ भी फल नहीं होता | 
यथा!- 

पासादे ध्वजनिमुक्ते 
सर्व॑विलुष्यते बेष्मास माया बे ॥१०७ (उमा >्था) 
इसी प्रकार दूसरे स्थानपर लिखते हैं कि जो मनुष्य फटे पुराने, 
खंडेत या मैले वच्नोको पहिनकर दान, पूजन, तप, होम या स्वाध्याय 
करता है तो उसका ऐसा करना निष्फठ होता है | यथा:---- 
/ खंडिते गलछिते छिन्ने मलिने चैच चाससि। | 
दान पूजा तपो होमः्स्वाध्यायो घिफले भवेत्‌ ॥ १४६॥ 
( उम्ा० श्रा० ) 
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सालुम नहीं होता कि मांदिरके ऊपरकी घ्वजाका इस पूजनादिकके 
फलके साथ कौनसा सम्बंध है और जैनमतके किस गृढ़ सिद्धान्तपर 
प्रथकारका यह कथन अवलम्बित है। इसी प्रकार यह भी मालृम नहीं 
होता कि फटे पुराने तथा खंडित बच्चोंका दान, पूजन, तप और 
स्वाष्यायादिके फठसे कौनसा विरोध है जिसके कारण इन कार्योंका 
करना ही निरथ्थक हो जाता है। भगवदुमास्वामिने तत्त्वाथसूत्रस और 
श्रीअकलेकदेवादिक टीकाकारोंने * राजवार्तिकादि! अंथ्रेमिं शुभा- 
झुभ कर्मोके आस्रव और बन्धके कारणोका बिस्तारके साथ वर्णन 
किया है। परन्तु ऐसा कथन कहीं नहीं पाया जाता जिससे यह 
मालूम होता हो कि मांदिरकी एक ध्वजा भी भावपूर्वक किये हुए 
पूजनादिकके फलको उलठपुलट कर देनेंमे समर्थ है। सच पूछिये तो 
मनुष्यके कर्मोंका फल उसके भावेंकी जाति और उनकी तरतमता- 
पर निर्भर है। एक गरीब आदमी अपने फटे पुराने कपड़ोंकी पहिने 
हुए ऐसे मांदिरमें जिसके शिखरपर ध्वजा भी नहीं है बड़े प्रेमके साथ 
परमात्माका पूजन और भजन कर रहा है और सिरसे पैर तक भक्ति 
रसभे इव रहा है, वह उस मनुष्यसे अधिक पुण्य उपार्जन करता है 

जो अच्छे सुन्दर नवीन बच्नोंको पदिने हुए ध्वजावाले मन्दिरिमं विना 

भाक्ति भावके सिर्फ अपने कुलकी रीति समझता हुआ धृजनादिक 

करता हो | यदि ऐसा नहीं माना जाय अर्थात्‌ यह कहा जाय कि 

फटे पुराने वर्त्नोंके पहिनले या मन्दिर॒पर ध्वजा न होनेके कारण उस 

गरीब आदमीके उन भक्ति भाबोंका कुछ भी फल नहीं हैं तो जैनि- 

योंकी अपनी कर्म फिलासोफीकों उठाकर रख देना होगा। परन्तु ऐसा 

नहीं है। इसलिये इन दोनों पद्योका कथन युक्ति और” आगमसे 


विरुद्ध है | 
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(३) इस ग्रंथके पूजनाध्यायमें, पुष्पमालाओंसे पूजनका 
विधान करते हुए, एक स्थानपर ढिखा है कि चम्पक और कमछके 
फूछका, उसकी कली आदिको तोडनेके द्वारा, भेद करनेसे झुनिह- 
त्यांक समान पाप छगता है | यथाः--- 

“जैव पुष्प॑ द्विधाकुयांन्न छिंद्यात्कलिकामपि । 
चस्पकोत्पलभेदेन यतिहत्यासम फलम्‌॥ १२७॥ 

( उसा० श्रा० ) 

यह कथन बिलकुल जैनसिद्धान्त और जैनागमके विरुद्ध है। कहाँ 
तो एकेंद्रियकूछकी पंडी आदिका तोडना और कहों मुनिकी हत्या ! 
दोनोंका पाप कदापि समान नहीं हो सकता । जैनशात््रोमें एकेंद्रिय 
जीवोंके घातसे पर्चेद्रिय जीवोंके घात पर्यत और फिर पचेद्वियजीवोंमें 
सी क्रमशः गौ, स्ली, वालक, सामान्यमनुष्य, अविरतसमयदृष्टि, ब्रती 
श्रावक और मुनिके घातसे उत्पन्न हुई पापकी मात्रा उत्तरोत्तर अधिक 
वर्णन की है। और इसीडिये प्रायश्रित्तसमुच्चयादि प्रायश्चित्त्रथोमें भी 
इसी ऋमसे हिंसाका उत्तरोत्तत अधिक दड विधान कहा गया है। 
कर्मप्रकृतियोंके बन्धादिकका प्ररूपण करनेवाले और “ तीत्रमंदब्ञाता- 
ज्ञातभावाधिकारणवीय॑विशेषेभ्यस्तद्विशेषः ' इत्यादि सूत्रोंके द्वारा 
कमोल्लवोंकी न्यूनाधिकता दर्शानेवाले सूत्रकार महोदयका ऐसा असम॑- 
जस वचन, कि एक फूछकी पेखडी तोड़नेका पाप मुनिहत्याके समान 
है, कदापि नहीं हो सकता। इसी अकारके और भी बहुतसे असम॑- 
जस और जागमविरुद्ध कथन इस प्रंथ्म पाए जाते हैं. जिन्हें इस 
समय छोड़ा जाता है। जरूरत होनेपर फिर कमी प्रगट किये जाएँगे। 
जहांतक मैंने इस गंधकी परीक्षा की है, मुझे ऐसा निश्चय होता 

है और इसमें कोई सदेह बाकी नहीं रहता कि यह पंथ सूत्रकार 
भगवान्‌ उमास्वामि महाराजका बनाया हुआ है। और न किसी 
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दूसरे आचायने ही इसका सम्पादन किया है। ग्रंथके शब्दों और 
अर्थोपरसे, इस ग्रंथका बनानेवाल्ा कोई मामूली, अदूरदर्शी और श्ुद्र 
हृदय व्यक्ति माछम होता है। और यह ग्रंथ १६ वीं शताब्दीके बाद 
१७ वीं शताब्दीके अन्तमे या उससे भी कुछ काल्याद, उस वक्त 
बनाया जाकर भगवान्‌ उमास्वामीके नामसे प्रगठ किया गया है जब 
कि तेरहपैथकी स्थापना हो चुकी थी और उसका प्राबल्य बढ रहा 
था। यह ग्रथ क्‍यों बनाया गया है इसका सूक्ष्मविवेचन फिर किसी 
लेख द्वारा जरूरत होनेपर, प्रगट किया जायगा। परन्तु यहॉपर इतना 
. बतला देना जरूरी है कि इस प्रंथमें पूजनका एक खास अध्याय 
है और प्रायः उसी अध्यायकी इस प्रथम प्रधानता मारूम होती है। 
शायद इसीलिये हलायुधजीने, अपनी भाषादीकांके अन्तमें, इस 
श्रावकाचारकोी “ प्रूजाप्रकरण नाम श्रावकाचार *' लिखा है। 

अन्तर्म विहजनोंसे मेरा सविनय निवेदन है कि वे इस ग्रंथकी अच्छी 
त्तरहसे परीक्षा करके मेरे इस उपर्युक्त कथनकी जाँच करें और इस 
विषयमें उनकी जो सम्मति स्थिर होवे उससे, कृपाकर मुझे सूचित्त 
करनेकी उदारता दिखलाएँ। यदि परीक्षासे उन्हें भी यह ग्रंथ सूचरकार 
भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया हुआ साबित न होने तब उन्हे अपने 
उस परीक्षाफलकों सबेसाधारणपर प्रगठ करनेका यत्ञ करना चाहिये। 
और इस तरहपर अपने साधारण भाइयोंका श्रम निवारण करते हुए 
प्राचीन आचार्योकी उस कीर्तिको संरक्षित रखनेमें सहायक होना 
चाहिये, जिसको कषायवश किसी समय कर्ूंकित करनेका प्रयक्ञ किया 
गया है। 

आशा है कि विदृज्जन मेरे इस निवेदनपर अवश्य ध्यान देंगे और 
अपने कर्त्तन्यका पालन करेंगे। इत्यलंविज्वेष | 

जातिसेवक--- 


जुगलकिशोर मुख्तार, देववन्द । 
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शिक्षासमस्या । 
, 

जिस समय मन बढता रहता है उस समय उसके चारों ओर 
एक बडा भारी अवकाश रहना चाहिए। यह अवकाश विश्रप्रकृतिके 
बीच विशाल भावसे विचित्र भावसे और झुन्दर भावसे विराजमान 
है। किसी तरह साढ़े नव और दश बजेके भीतर अन्न निगलकर 
शिक्षा देनेकी म्रगशालारमें पहुँचकर हाजिरी देनेसे बच्चोक्ी प्रकृति 
किसी भी तरह सुस्थमावसे विकसित नहीं हो सकती | शिक्षा दिवा- , 
ढोसे घेरकर, दरवाजोंसे रुद्धकर, दरवान बिठाकर, दण्ड या सजासे 
कण्ठकितकर, और धण्ठाद्वारा सचेत करके कैसी विलक्षण बना दी 
गई है! हाय | मानवजीवनके आरम्भमें यह क्‍या निरानन्दकी सृष्टि- 
की जाती है! बच्चे बीजगणित न सीखकर और इतिहासकी तारीखें 
कण्ठ न करके माताके गर्भसे जन्म छेते हैं, इसके लिए क्या ये बेचारे 
अपराधी है भ माछूम होता है इसी अपराधके कारण इन इतमागि- 
योंसे उनका आकाश वायु और उनका सारा आनन्द अवकाश छीन- 
कर शिक्षा उनके लिए सब प्रकारसे शास्ति या दण्डरूप बना दीं 
जाती है । परन्तु जरा सोचो तो सही कि बच्चे अशिक्षित अवस्थामे 
क्यों जन्म लेते हैं ? हमारी समझमें तो वे न-जाननेसे धीरे धीरे जान- 
नेका आनन्द पावेंगे, इसीलिए अशिक्षित होते है। हम अपनी अस- 
म्थता और बर्बरताके वश यदि ज्ञानशिक्षाकों आनन्दजनक न बना 
सके, तो न सही, पर चेष्ठा करके, जान बूझकर अतिशय निष्ठुरता- 
प्ृवेंक निर॒पराधी बच्चोंके विद्याल्योंको कारागार (जेलखाने ) तो न 
बना डालें | बच्चोंकी शिक्षाको विश्वप्रकृतिक उदार रमणीय अवकाश- 
मैसे होकर उन्मेषित करना ही विधाताका अभिप्राय था-इस अमि- 
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प्रायकी हम जितना ही व्यर्थ करते है उतना ही अधिक वह व्यर्थ 
होता है। मृगशालाकी दौवालें तोड़ डालो,-मातृगर्भके दश महीनोंमे 
बच्चे पण्डित नहीं हुए, इस अपराधपर उन बेचारोंको सपरिश्रम कारा- 
गारका दण्ड मत दो, उनपर दया करो। 

“ इसीसे हम कहते है कि शिक्षाके लिए इस समय भी हमे वर्नोंका 
प्रयोजन है और गुरुगृह भी हमें चाहिए। वन हमारे सजीव निवास- 
स्थान हैं और गुरु हमारे सहृदय शिक्षक हैं। आज भी हमें उन 
चनोमें और गुरुगृहोंमें अपने बालकोको त्रह्मच्यपालनप्ूर्वक्ष रखकर 
उनकी शिक्षा पूर्ण करनी होगी। काल्‍से हमारी अवस्थाओंमें चाहे 
जितने ही परिवर्तत क्यो न हुआ करें परन्तु इस शिक्षानियमकी 
उपयोगितामें कुछ भी कमी नहीं आ सकती, कारण यह नियमः 
मानवचरित्रके चिरस्थायी सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है। 

अतएव, यदि हम आदर्शविद्यालय स्थापित करना चाहें तो हमें 
मलुष्योंकी वस्तीसे दूर, निर्जन स्थानमें, खुले हुए आकाश और विस्तृत 
भूमिपर झाड़ पेडोंके बीच उनकी व्यवस्था करनी चाहिए | वहाँ अध्या- 
पकगण एकान्तमें पठनपाठनमें नियुक्त रहेंगे और छात्रगण उस 
ज्ञानचर्चाके यब्क्षेत्रमें ही बढ़ा करेंगे। 

यदि बन सके तो इस विद्याल्यके साथ थोड़ीसी फसलकी जमीन 
भी रहनी चाहिए;-इस जमीनसे विद्याल्यके लिए प्रयोजनीय खाय- 
सामग्री संग्रह की जायगी और छात्र खेतीके काममें सहायता करेंगे | 
दूध घी जादि चीजेंके लिये गाय मैंसें रहेंगी और छात्रोंको गोपालन 
करना होगा | जिस समय बालक «पढ़ने लिखनेसे छुट्टी पावेंगे, उस 
विश्रामकालमें वे अपने हाथसे बाग छगावेंगे, झाड़ोंके चारों ओर खटड्ढे 
खोदेंगे, उनमे जल सांचेंगे और बागकी रक्षाके लिए बाढ छगावेंगे |. 
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इस तरह वे प्रकतिके साथ केवछ भावका ही नहीं, कामका सम्बन्ध 
भी जारी रक्‍खेंगे। 

अजुकूछ ऋतुओंमें बड़े बड़े छायादार वृक्षोंके नीचे छात्रोंकी छासे 
बैठेंगी | उनकी शिक्षाका कुछ अश असध्यापकोंके साथ बृक्षोंके नीचे 
घूमते घूमते समाप्त होगा और सन्ध्याका अवकाशकाल वे नक्षत्रोंकी, 
पहचान करनेमें, सड्रीतचचीमें, पुराणकथाओंम और इतिहासकी 
कहानिया सुननेमें व्यतीत करेंगे । 

कोई अपराध बन जानेपर छात्र हमारी प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
प्रायश्वित्त करेंगे | शास्ति अर्थात्‌ दण्ड और प्रायश्षित्तमें बहुत बड़ा 
अन्तर है। दूसरेके द्वारा अपराधका प्रतिफल पाना शास्ति है और 
अपने ही द्वारा अपराधका संशोधन करना-उससे मुक्त होना प्राय- 
'श्वित है। छात्रोंकी इस प्रकारकी शिक्षा झुरूसे ही मिलना चाहिए 
कि दण्डस्वीकार करना ख़ुदका ही कर्तव्य है--उसके स्वीकार किये विना 
धंदयकी ग्छानि दूर नहीं होती | दूसरेंके द्वारा आपको दण्डित करना 
मनुष्योचित काये नहीं हो सकता। 

यदि आप छोग क्षमा करें तो इस मौकेपर, साहस करके में एक 
वात और कह दूँ। इस आदर्शविद्याल्यमें बेंच टेबिल कुर्सी और 
चौकियोंकी जरूरत नहीं । मैं यह बात अँगरेजी चीजोंके विरुद्ध आन्दो- 
'डन करनेके लिए नहीं कहता हूँ । नहीं, मेरा वक्तव्य यह है कि हमें 
“अपने विद्याल्यमें अनावश्यकताकी आवश्यकता न बढ़ने देनेका एक 
आदर्श सत्र तरह स्पष्ट कर रखना होगा । टेबिल, कुर्सी, बेंच आदि- 
चीजें मनुष्यकी हर वक्त नहीं मिल सकतीं; किन्तु भूमितल एक ऐसी 
चीज है कि उसे कोई कभी छीन नहीं छे सकता | इसके विरुद्ध कुर्सी 
-टेविडें अवश्य ऐसी हैं कि ये हमारे भूमितडको छीन छेती है| क्योंकि 
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अभ्यास पड जानेपर हमारी ऐसी दशा हो जाती है कि यदि कभी 
भूमितलूपर बैठनेके लिए हमें छाचार होना पड़ता है तो न तो हमें 
आराम मिलता है और न सुबिधा ही मालूम पड़ती है | विचार करके 
देखा जाय तो यह एक बडी भारी हानि है | हमारा देश शीतप्रधान 
देश नहीं है, हमारा पहनाव ओढाव ऐसा नहीं है कि हम नीचे न 
बैठ सकें, तब परदेशोके समान अभ्यास डालके हम असबाबकी बहु-' 
लतासे अपना कष्ट क्‍यों बढावें ? हम जितना ही अनावश्यकको अत्या- 
वश्यक बनावेगे उतना ही हमारी शक्तिका अपव्यय होगा | इसके सिवा 
- धनी यूरोपके समान हमारी पूँनी नही है; उसके लिए जो बिलकुल 
सहज है हमारे लिए वहीं भार रूप है । हम ज्यों ही किसी अच्छे कार्यका 
प्रारंभ करते है और उसके लिए आवश्यक इमारत, असबाब, फरनीचर 
आदिका हिसाब ठ्गाते है त्यों ही हमारी ऑखोंके आगे जँघेरा छा जाता 
है । क्योकि इस हिसाबमें अनावश्यकताका उपद्रव रुपयेमे बारह आने 
होता है। हममेंसे कोई साहस करके नहीं कह सकता कि हम मिट्टके 
सांधे घरमें काम आरंभ करेंगे और घरतीमें आसन बिछाकर सभा 
करेंगे | यदि हम यह बात जोरसे कह सकें और कर सकें तो हमारा 
आपेसे अधिक वजन उतर जाय और काममें कुछ अधिक तारतम्य 
भी न हो। परन्तु जिस देशमें शक्तिकी सीमा नहीं है, जिस देशमें 
धन कौने कौनेंम भरकर उछछा पड़ता है, उस घनी यूरोपका 
आदर्श अपने सब कामोंमे बनाये विना हमारी लज्जा दूर नहीं होती 
-हमारी कल्पना तृप्त नहीं होती | इससे हमारी क्षुद्र शक्तिका बहुत 
बडा भाग आयोजनोंमें-तैयारियोंमें ही निःरोष हो जाता है, असली 
चीजको हम खुराक ही नहीं जुटा पाते | हम जितने दिन पश्टियोंपर 
खड़िया पोतकर हाथ घसीठते रहें, तब तक तो पाठ्शालायें स्थापन 
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-करनेका हमारा विचार ही नहीं था, अत्र बाजारोमे स्छेट पेसिलोंका 
प्रादुभीव हो गया है परन्तु पाठशाल् स्थापित करना मुश्किल हो गया 
है। सब ही विपयोंमें यह बात देखी जाती है | पहले आयोजन कम 
थे, सामाजिकता अधिक थी; अब आयोजन बढ़ चछे है, और सामा- 
जिकताम घाठा आ रहा है। हमारे देशमें एक दिन था, जब हम अस- 
बाब आउडम्बरको ऐज्वये कहते थे किन्तु सम्यता नहीं कहते थे; कारण 
उस समय देशर्म जो सम्यताके भाण्डारी थे उनके भाण्डारमें अस- 
बाबकी अधिकता नहीं थी। वे दारिद्रको कल्याणमय बना करके सारे 
देशको सुस्थ ल्िग्ध रखते थे।कमसे कम शिक्षाके दिनोंमं यदि हम इस 
आदशेसे मनुष्य हो संके-तो और चाहे कुछ न हो हम अपने हाथमें 
कितनी ही क्षमता या सामथ्ये पा सकेंगे-मिट्ठीमें बैठ सकनेकी क्षमता, 
मोटा पहननेकी मोटा खानेकी क्षमता, ययासभव थोड़े आयोजनर्मे यथा- 
संभव अधिक काम चढानेकी क्षमता--ये सब मामूली क्षमता नहीं हें 
और ये साधनाकी-अम्यासकी अपेक्षा रखती है। सुगमता, सरलता, 
सहजता ही यथाथे सम्यता है---इसके विरुद्ध आयोजनोंकी जटिल्ता 
एक प्रकारकी वबेरता है। वास्तवम चह पसीनेसे तरबतर अक्षमताका 
'स्तूपाकार जंजाल है] इस प्रकारकी शिक्षा विद्याल्योंमें शिशुकाल्से ही 
मिलना चाहिए और सो भी निष्फल उपदेशेद्ारा नहीं, प्रत्यक्ष 
-इृष्टान्तों द्वारा कि---थोडी चहुत जड वस्तुओंके अभावसे भनुप्यत्वका 
सनन्‍्मान नष्ठ नहीं होता घरन्‌ बहुधा स्थरॉमें स्वाभाविक दीपिसे 
उज्ज्वक हो उठता है। हमें इस बिलकुछ सीधीसादी बातको सब तरह 
साक्षात्‌ भावसे बालकोके सामने स्वाभाविक कर देना होगा। यदि यह 
शिक्षा न मिलेगी तो हमारे बालक केवल अपने हाथोपाबोंका, और 
घरकी मिट्टीका ही अनादर न करेंगे किन्तु अपने पिता पितामहोंको 
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घृणाकी दृष्टिसे देखेंगे और प्राचीन भारतवर्षकी साधनाका माहात्म्य 
यथार्थरूपसे अनुभव न कर सकेगे। 

यहाँ शंका उपस्थित होगी कि यदि तुम बाहरी त्डकमडक चाक- 
चिक्यका आदर नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हें भीतरी वस्तुको 
विशेष भावसे मूल्यवान्‌ बनाना होगा-सो क्‍या उस मूल्यके देनेकी 
शक्ति तुममे है? अथीत्‌ क्‍या तुम उस बहुमूल्य आदशे शिक्षाकी व्य- 
चस्था कर सकते हो ? गुरुगृह स्थापित करते ही पहले गुरुओकी आवश्य- 
'कता होगी | परन्तु इसमें यह बडी भारी कठिनाई है कि शिक्षक या मास्टर 
तो अखबारोंम नोटिस देदेनेसे ही मिल जाते हैं पर गुरु तों फरमायश 
देनेसे सी नहीं पाये जा सकते। 

इसका समाधान यह है-यह सच है कि हमारी जो कुछ सद्भति 
है-ंजी है उसकी अपेक्षा अधिकका दावा हम नहीं कर सकते। 
अत्यन्त आवश्यकता होनेपर भी सहसा अपनी पाठशाराओंमें गुरु 
अहाशयोंके आसनपर याज्ञवल्क्य ऋषिको छा ब्रिठाना हमारे हाथकी 
बात नहीं है। किन्तु यह बात भी विवेचना करके देखनी होगी कि 
हमारी जो सद्भति या जी है अवस्थादोषसे यदि हम उसका पूरा 
द्वावा न करेगे तो अपना सारा मूछघन भी न बचा सकेंगे। इस तर- 
हकी घटनायें अकसर घटा करती हैं। डांकके टिकिठ लिफाफेपर 
चिपकानेके लिए ही यदि हम पानीके घंड़ेका व्यवहार करें तो उस 
घडेका अधिकांश पानी अनावश्यक होगा; पर यदि हम स्नान करें 
तो उस घड़ेंका जल सबका सब खाली किया जा सकता है;- 
अर्थात्‌ एक ही घडेकी उपयोगिता व्यवहार करनेके ढँगोंसे कम बढ़ 
हो 'जाती है | ठीक इसी तरह हम जिन्हें स्कूलके शिक्षक बनाते हैं 
उनका हम इस ढँगसे व्यवहार करते है कि उनके हृदय मनोंका 
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बहुत ही कम संश काममें लगता है-वे कलके समान काम किया 
करते हैं । फोनोशफ यन्त्रके साथ यदि हम एक बेत सौर 
थोंडाता मस्तक जोड़ दें तो बस वह स्कूलका शिक्षक बन सकता 
है। किन्तु यदि इसी शिक्षको हम गुत्के ऊासनपर बिठा दें तो 
स्भगवसे ही उसके हृदय मनकी शक्ति समग्र भावसे शिष्योक्ती ओर 
दौड़ेगी । यह सच है कि उसकी दितनी शक्ति है दससे ऊविक वह 
शिप्योंको न दे सकेगा किन्तु उसकी सपेक्षा कम देना भी उसके 
लिए व्जाकर होगा। जचतक एक पक्ष ययाय भावते दावा न फरेगा 
ठब्बृतक दूसरे पक्षमें सम्पूर्ण झक्तिका उद्दोचद न होगा। आज 
स्‍्कूल्के शिक्षक्ोंने रूपने देशकी जो शक्ति काम कर रहो है, देश 
यदि सच्चे हश्यसे प्रार्थना करे तो गुरुरूपमें उसकी ऊपेक्षा बहुत 
अछिक शक्ति काम करेगी! 

साजकल प्रयोजनके निग्मसे शिक्षक छात्रोंके पास चाते हैं-- 
शिद्ुक गरजी वन गये हैं; परन्तु स्वाभाविक नियमसे शिप्योको गुरके 
पास जाना चाहिए-छात्रोंक्ती गरव होनी चाहिए। अब शिक्षक एक 
तरहंके दूकानदार हैं और विद्या पढ्ाना उनका व्यवतताय है। 
दें शहकों या खरीददारोंकी खोजमें फिर करते हैं। दूकानदारके यहाँते 
लोग चीज खरीद सकते है. परन्तु उतक्नी विक्लेप चीजोंर्मे खेह, 
श्रद्धा, निष्ठा सादि हृदयकी चीजें भी होंगी, इस प्रकारकी झाशा 


नहीं की जा सकती । इत्ती कारण शिक्षक चेतन (तनख्वाह ) 
उेजे के उसे विच्ाक्ो देंच देते है 3 >-हर दुकानदार < 

लत ह ओर छेछाको बंच देते ह-आर वहीं दुकानदार और ग्राहकके 
का 


उनान शिक्षक औौर छाज्ोंका सम्वन्द समाह हो जाता है] इठ 


| 


च्वस्पाने 5 अर अल्‍जजज दिक्षक 
वत्याब भा वहुदसे शिक्षक लेन देनका सम्वन्ध 


छोड़ देंते है | हमारे शिक्षक जब यह समझने छेगेंगे क्लि हम गुरूके 
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आसनपर बैठे हैं; और हमें अपने जीवनके द्वारा छात्रोंमे जीवनसबार 
करना है, अपने ज्ञानके द्वारा छात्रोंमे ज्ञानकी बची जछानी है, अपने 
स्लेहके द्वारा वाठकोका कल्याणसाधन करना है, तब ही वे गौर- 
वान्वित हो सकेंगे-तब वे ऐसी चीजका दान करनेको तैयार होंगे जो 
पण्यद्वव्य नहीं है, जो मूल्य देकर नहीं पाई जा सकती और तब ही वे 
छात्रोंके निकट शासनके द्वारा नहीं किन्तु धमेके विधान तथा स्वभावके 
नियमसे भाक्ति करने योग्य-पूृज्य बन सकेंगे | वे जीविकाके अनुरोधसे 
चेतन लेनेपर भी बदलेमें उसकी अपेक्षा बहुत अधिक देकर अपने कर्त- 
व्यकों महिमान्वित कर सकेंगे । यह बात किसीसे छुपी नहीं है कि अभी 
थोडे दिन पहले जब देशके विद्यालयोमें राजचक्रकी शनिदृष्टि पड़ी थी, 
तब बासों प्रवीन और नवीन शिक्षकोंने जीविका छुब्ध शिक्षकव्रत्तिकी 
कल्ड्टकालिमा कितने निर्कज भावसे समस्त देशके सामने प्रकाशित 
की थी । यदि थे भारतके प्राचीन गुरुओंके आसनपर बैठे होते तो 
पदवृद्धिके मोहसे और हृदयके अभ्यासके वशसे छोटे २ बच्चोपर निगरानी 
रखनेके लिए कनस्टेबल बिठाकर अपने व्यवस्तायकी इस तरह घृणित 
नहीं कर सकते । अब प्रशइन यह है कि शिक्षारूपी दूकानदारीकी नी- 
चतासे क्या हम देशके शिक्षकोंकी और छात्रोंको नहीं बचा सकते 
किन्तु हमारा इन सब विस्तृत आलोचनाओंमें प्रइृत्त होना जाब 
पडता है कि व्यथ जा रहा है--मारूम होता है बहुतोंको हमारी इस 
शिक्षाप्रणालीकी ,मूल बातमे ही आपत्ति है | अर्थात्‌ वे लिखना पढ़ना 
सिखलानेके लिएट्रंअपने बालकोंको दूर भेजना हितकारी नहीं समझते। 
इस बिषयमें हमारा प्रथम वक्तन्य यह है कि हम आजकल जिसको 
छिखना पढ़ना समझते हैं उसके लिए तो केवल इतना ही काफी है 
कि अपने मुहलेकी किसी गछीमें कोई एक सुभीतेका स्कूल देख लिया 
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और उसके साथ बहुत हुआ तो एक प्राइवेट ट्यूटर भी रख लिया । 
जो शिक्षा इस उद्देश्यको सामने रखकर दी जाती है फि---“लिखना 
पढ़ना सीखे जोई, गाड़ी घोड़ा पावे सोई |” वह शिक्षा ही नहीं। 
इस प्रकारकी शिक्षा मानवसन्तानको अतिशय दौन और कृपण 
बनानेवाली अतएव सर्वथा अयोग्य है। 

दूसरा वक्तव्य यह है कि, 'शिक्षाके लिए वाल्कोंकोी घरसे दूर भेजना 
उचित नहीं है! इस बातको हम तब मान सकते थे जब हमारे घर 
वैसे होते जैसे कि होने चाहिए थे । कुम्हार, छुहार, बढई, जुलहे आदि 
शिल्पकार अपने बच्चोंकी अपने पास रखकर ही मनुष्य बना लेते हैं 
और वे उन्हीं जैसा काम करने छूगते है| इसका कारण यह है कि 
वे जितनी शिक्षा देना चाहते हैं वह घर रखके ही अच्छी तरहसे 
दी जा सकती है--उनका घर उसके योग्य होता है | पर शिक्षाका 
आदर यदि इससे कुछ और उन्नत हो तो बालकोंकों स्कूछ भेजना 
होगा। तब यह कोई न कहेगा कि मा बापके पास शिखाना ही स्वोपेक्षा 
अच्छा है; क्‍योंकि अनेक कारणोंसे ऐसा होना संभव नहीं | शिक्षाके 
आदशेकी यदि और भी ऊचा उठाना चाहें, यदि परीक्षा फल-लेछुप 
पुस्तक शिक्षाकी ओर ही हम न देखे, यदि सर्वोद्दीण मनुष्यत्वकी 
दौवाल खडी करनेको ही हम शिक्षाका लक्ष्य निश्चय करें, तो उसकी 
व्यवस्था न तो घर हीमें हो सकेगी-और न स्कूलोमें ही हो सकेगी । 

ससारमे कोई वणिक है, कोई वकील है, कोई धनी जमींदार है और 
कोई कुछ और है | इन सवहीके घरकी आब हवा स॒तन्त्र या जुदा 
जुदा तरहकी है और इसलिए इनके घरकी बच्चोपर छुटपन हीसे जुदा 
जुदा तरहकी छाप छग जाती है। 

जीवनयात्राकी विचित्रताके कारण मनुष्यमें अपने आप जो एक 
विद्येपत्व घटित होता है वह अनिवार्य है और इस प्रकार एक एक 


व्यवसायका विशेष आकार प्रकार लेकर मनुष्य जुदा जुदा कोठोंमें 
विभक्त हो जाता है; किन्तु जब बालक संसारक्षेत्रमे पैर रखते है. तब 
उसके पहले उनका उनके पालनपोषण कत्तोओंके या अभिभावकोंके 
सांचेमें ढलना उनके लिए कल्याणकारी नहीं है। 

उदाहरणके लिये एक धनीके छडकोंको दोविए | यह ठीक है कि 
धनीके घरमें छड़के जन्म लेते हैं किन्तु वे कोई ऐसी विशेषता लेकर 
जन्म नहीं लेते कि जिससे माछुम हो कि वे धनीके लड़के है। धनीके 
छड़के और गरीबके छड़केमे उस समय कोई विशेष प्रभेद नहीं होता। 
जन्म होनेके दूसरे दिनसे मनुष्य उस प्रभेदको अपने हाथों गढ़ता है | 

ऐसी अवस्था माबापके लिए उचित था कि वे पहले छड़कोके 
साधारण मनुप्यत्वको पक्का करके उसके वाद उन्हें आवश्यकतानुसार 
घनीकी सन्‍्तान बनाते | किन्तु ऐसा नहीं होता, वे सब प्रकारसे मानव 
सन्तान बननेके पहले ही घनीकी समन्तान बन 'जाते हैं-इससे दुलेभ 
मानव जन्मकी वहुतसी वा्तें उनके भाग्यमें बाद पड़ जाती है-जीवन- 
घारणके अनेक रसास्वादोकी क्षमता ही उनकी नष्ट हो जाती है। पहले 
तो पिंजरेके वद्धपक्ष पक्षाके समान धनिक पुत्र॒को उसके माबाप हाथ 
पैरोंके रहते हुए भी पंगु वना डालते है। वह चल नहीं सकता, उसके 
लिए गाडी चाहिए; बिलकुल मामूछली वोझा उठानेकी शक्ति नहीं 
रहती, कुछी चाहिए; अपने काम कर सकनेकी सामथ्य नहीं रहती, 
चाकर चाहिए | केबरक शारीरिक शक्तिके अभावसे ही ऐसा होता हो, 
सो नहीं है,-छोकलूलाके मारे उस हतभागेको सुस्थ तथा सुहृढ 
अड्ड प्रत्यद्गभ होने पर भी पक्षाघात-( छकवा ) भ्रस्त होना पड़ता हैं। 
जो सहज है वह उसके लिए कष्टकर है, और जो स्वाभाविक है वह 
उसके लिए लज्जाकर हो जाता है। समाजके छोगोके मुँहकी ओर 
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देखकर-वे हमारे कामको अनुचित न कहने छंगें इस खयालसे उसे 
जिन अनावश्यक शासनोंमें कैद होना पड़ता है उनसे वह सहज 
मनुष्यके बहुतसें अभिकारोंसे वश्चित हो जाता है। पीछे कहीं उसे 
कोई धनी न समझे, इतनी सी भी छज्जा वह नहीं सह सकता, इसके 
लिये उसे परवेततुल्य भार वहन करना पड़ता है और इसी भारके 
कारण वह प्रृथिवीमं पैर पैर पर दबा जाता है। उसको कर्तव्य करना 
हो तो भी इस सारे बोझेकी उठा करके करना होगा, आराम करना हो 
तो भी इस भारकों छादकर करना होगा-भ्रमण करना हो तो 
भी इस सब भारको साथ २ खींचते हुए करना होगा। यह एक 
बिलकुल सीधी और सत्य बात है कि सुख मनसे सम्बध रखता 
है--आयोजनों या आउम्बरोंसे नहीं। परन्तु यह सरल सत्य भी वह 
जानने नहीं पाता-इसे हर तरहसे भुछाकर वह हजारों जड़ पदार्थोका 
दासानुदास बना दिया जाता है। अपनी मामूली जरूरतोंकों वह 
इतना वढा डाछता है कि फिर उसके ढिए त्याग स्वीकार करना असाध्य 
हो जाता है और कष्ट स्वीकार करना असभव हो जाता है। जगतमें 
इतना बडा कैदी और इतना बड़ा लेंगड़ा शायद ही और कोई हो । 
इतनेपर भी क्‍या हमें यह कहना होगा कि-ये सब पालन पीषण 
कती मा-बाप जो कृत्रिम असमर्थताकों गवैकी सामग्री बनाकर खड़ी 
कर देते हैं और प्रथिवीके सुन्दर शस्यक्षेत्रोंकी केंटिदार झाडोंसे छा 
डालते है-अपनी सन्‍्तानके सच्चे हितैषी हैं? जो जवान होकर अपनी 
इच्छास विछासितामें मग्न हो जाते हैं उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता 
किन्तु बच्चे, जो धूछ मिट्टीसे छ्ृणा नहीं करते, जो धूप, वर्षा और 
चायुको चाहते हैँ, जो सजधज करानेमें कष्ट मानते हैं, अपनी सारी 
इन्द्रियोंकी चालना करके जगतको प्रत्यक्ष भावसे परीक्षा करके 
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देखनेमें ही जिन्हें सुख माछ्म होता है, अपने स्वभावके अनुसार 
चलनेमें जिन्हें छा, सकोच, अभिमान आदि कुछ भी नहीं होता, 
वे जान बूझकर बिगाड़े जाते है, चिरकालके लिए अकमण्य बना दिये 
जाते है, यह बड़े ही दुःखका विषय है। भगवान्‌, ऐसे पितामाता- 
जोंके हाथसे इन निरप्राध बच्चोंकी रक्षा करो, इनपर दया करो | 


हम जानते है कि बहुतसे घरोंमें बाठऊक बालिका साहब बनाये 
जा रहे है| वे आयाओं या दाइयोके हाथेंसे मनुष्य बनते हैं, विक्तत 
बेढंगी हिन्दुस्थानी सीखते हैं, अपनी भातृभाषा हिन्दी भूछ जाते 
है और भारतवासियोंके बच्चोंके लिए अपने समाजसे जिन सैंकड़ों 
हजारों भावषोंके द्वारा निरन्तर ही विचित्र रसेंका आकर्षण करके पुष्ठ 
हीना स्वाभाविक था, उन सब स्वजातीय नाडियोंके सम्बन्धसे वे जुदा 
हो जाते हैं और इधर अँगरेजी समाजके साथ भी उनका सम्बन्ध 
नहीं रहता । अर्थात्‌ वे अरण्यसे उखाडे जा कर विलायती टीनके 
ठर्वोमि बड़े होते है। हमने अपने कानोसे सुना है इस श्रेणीका एक 
छड़का दूरसे अपने कई देशीय भावापन्न रिउ्तेदारोंकी देखकर अपनी 
मसे बोला था-- छजशा।9, गाधयागरा4, [002, 0६ 6 39005 
४7९ ००ग्रंगछ्” एक भारतवासी छूडकेकी इससे अधिक दुर्गति और 
क्या हो सकती है? बडे होनेपर स्वाधीन रुचि और प्रद्ृत्तिके वश 
जो साहबी चाल चलना चाहें वे भले ही चलें, किन्तु उनके बचपनमे 
जो सब मावाप बहुत अपनब्यय और बहुतसी अपचेष्टासे सन्‍्तानोको 
सारे समाजसे बाहर करके खवदेशके लिये अयोग्य और विदेशके लिए 
आअग्राह्य बना डालते है, सन्तानोंकों कुछ समयके लिए केवल अपने 
उपाजेनके बिल्कुक अनिश्चित आश्रयके भीतर ऊपेट रखकर भवि- 
ष्यतकी दुर्गतिके लिए जान बुझकर तैयार करते हैं, उन सब अमि- 
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भावकोंके निकट न रहकर बालक यदि दूर रक्‍खे जाबें तो क्या कोई 
बड़ी भारी दुर्श्निताका कारण हो जायगा १ 

हमने जो ऊपर एक दृष्टान्त दिया है उसका एक विशेष कारण 
है | साहबीपनका जिन्हें अभ्यास नहीं है, यह दृष्गत उनके चित्तोपर 
बडे जोरंस चोट पहुँचावेगा। वे सचमुच ही मन-ही-मन सोचेंगे कि 
छोग यह इतनी सी मामूली बात क्‍यों नहीं समझते-वे सारा भविं- 
ष्यत्‌ भूलकर केवल अपने कितने ही विकृत अभ्यासोंकी अधताके वश 
बच्चोंका इस प्रकार सर्वनाश करनेके लिए क्‍यों तत्पर हो जातें हैं । 

किन्तु यह याद रखना चाहिए कि जिन्हें साहबीपनका अभ्यास 
हो रहा है, वे यह सब काम बहुत ही सहज भावसे किया करते हैं। 
यह बात कमी उनके मनमें ही नहीं आ सकती कि हम सनन्‍्तानकों 
किसी दूषित अभ्यासमें डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे निजके भीतर जो 
सब खास खास विक्वतियों होती है उनके सम्बन्धभे हम एक तरहसे 
अचेतन ही रहते हैं-उन्होंने हमें अपनी मुट्ठी इस तरह कर रक्‍्खा 
है कि उनसे और किसीका अनिष्ट तथा असुविधा होनेपर भी हम 
उनकी जोरसे उदासीन रहते हैं-यह नहीं सोचते |कि इनसे दुसरोको 
हानि पहुँच रही है। हम समझते है कि परिवारके भीतर कोष, द्वेंष, 
अन्याय, पक्षपात, विवाद, विरोध, ग्छानि, बुरे अभ्यास, कुसंस्कार 
आदि अनेक बुरी बातोंका प्रादुमोव होनेपर भी उस परिवारसे 
दूर रहना ही वालकोंके लिये सबसे बड़ी विपत्ति है।यह बात कभी 
हमारे मनमें उठती ही नहीं कि हम जिसके भीतर रहकर मलुष्य हुए 
हैं उस ( परिवार ) के भीतर और किसीके मनुष्य बननेमें कुछ क्षति 
हैया नहीं। किन्तु यदि मनुष्य बनानेका आदर्श सच हो, यदि 
वालकोंको अपने ही जैसा काम चछाऊ आदमी बनानेकों हम यथेष्ट 
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न समझते हों तो यह बात हमारे मनमें जरूर उठेगी कि बालकोकों 
शिक्षाके समय ऐसी जगह रखना हमारा कतेव्य है कि जहाँ वे स्वभा- 
बके नियमानुसार विश्वप्रक्ततिके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखकर ब्रह्मचये 
पाठनपूर्वक गुरुओंके सहवासमें ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बन सकें। 

श्रुणकी गर्भके भीतर और बीजको मिट्टीके भीतर अपने उपयुक्त 
खादयसे परिद्वत होकर ग्रुप्त रहना पडता है | उस समय रात दिन उन 
दोनोंका एक मात्र काम यही रहता है कि खाद्यकी खींचकर आपको 
आकाशके लिए और प्रकाशके लिए तैयार करते रहना | उस समय 
वे आहरण नहीं करते, चारो ओरसे शोषण करते हैं| प्रकृति उन्हें 
अनुकूल अन्तरालके भीतर आहार देकर लूपेट रखती है-बाहरके 
अनेक आघात और अपघात उनपर चोट नहीं पहुँचा सकते और 
नाना आकर्षणोंमें उनकी शक्ति विभक्त नहीं हो पड़ती | 

वालकोंका शिक्षा समय भी उनके लिए इसी प्रकारकी मानसिक स्वूण- 
अवस्था है | इस समय वे ज्ञानके एक सजीव वेष्टनके बीच रात दिन 
मनकी ख़ुराकके भीतर ही बात करके बाहरकी सारी विश्रान्तियोंसे दूर 
गुप्त रूपसे अपना समय व्यतीत करते हैं, और यही होना भी 
चाहिए--यह स्वाभाविक विधान इस समय चारों ओरकी सभी बातें 
उनके अनुकूछ होना' चाहिए,-जिससे उनके मनका सबसे आवश्यक 
कार्य होता रहे अथोत्‌ वे जानकर और न जानकर खाद्यरोषण करते 
रहें, शक्तिसंचय करते रहें और आपको परिषुष्ट करते रहें। 

संसार कार्येक्षेत्र,है और नाना प्रइत्तियोंकी लीछाभूमि है-उसमें 
रेसी अनुकूछ अवस्थाका मिलना बहुत ही कठिन है जिससे बालक 
शिक्षाकाल्में शक्तितभ और परिष्ण जीवनकी मूल प्रूँजी संग्रह कर 
सकें | शिक्षा समाप्त होनेपर ग्ृहस्थ होनेकी वास्तविक क्षमता उनमें 
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उत्पन्न होगी-किन्तु यह याद रखना चाहिए कि जो ससारके समस्त 
प्रवत्ति-संघातोंके बीच रहकर यथेच्छ मनुष्य बन जाते हैं, उन्हें गृहस्थ 
होनेके योग्य मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता-जमींदार वनाया जा सकता 
है, व्यवसायी बनाया जा सकता है परन्तु मनुष्य बनना बहुत ही कठिन 
है। हमारे देश!म एक समय गृहधमका आदर्श बहुत ही ऊँचा था, 
इसीलिए समाजमें तीनों वर्णोकी ससारमें प्रवेश करनेके पहले ब्रह्मचर्य- 
पालनके द्वारा आपको तैयार करनेका उपदेश और व्यवस्था थी | यह 
आदी बहुत समयसे नीचे गिर गया है और उसके स्थानपर हमने 
अब तक और कोई महत्‌ आदरी ग्रहण नहीं किया, इसीसे हम आज 
कृष, सरिश्तेदार, दारोगा, डिपुटी मजिस्ट्रेट बनकर ही सन्तुष्ट है-इससे 
अधिक बन॑नेको यद्यपि हम बुरा नहीं समझते तथापि बहुत समझते है | 

किन्तु इससे बहुत अधिक भी बहुत नहीं है। हम यह बात केवल 
हिन्दुओकी ओरसे नहीं कहते हैं-नहीं, किसी देश और किसी देश 
समाजमें भी यह बहुत नहीं है। दूसरे देशोंमें ठाक इसी प्रकारकी 
शिक्षाप्रणाली प्रचलित नहीं की गई ओर वहाके छोग युद्धोंमें छड़ते 
है, वाणिज्य करते हैं, टेलीग्राफके तार खठखठाते हैं, रेलगाडीके 
एज्लिन चछाते हैं---यह देखकर हम भूले हैं,--और यह भूछ ऐसी 
है कि किसी सभामें एकाध प्रबन्धकी आलोचना करनेसे मिठ जायगी 
ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसलिए आशशछस्डा होती है कि 
आज हम ' जातीय” शिक्षापरिषत्‌की रचना करनेके समय अपने देश 
और अपने इतिहासको छोड़कर जहों तहाँ उदाहरण खोजनेके लिए 
घूम फिरकर कहीं और भी एक संचेमे ढला हुआ कलका स्कूल न 
खोल बैठें | हम प्रकृतिका विश्वास नहीं करते, मनुष्यके प्रति भरोसा 
नहीं रखते, इसलिए कलके बिना हमारी गति नहीं है| हमने मनमें 
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निश्चय कर रकक्‍्खा है कि नीतिपाठोंकी कल चलाते ही मनुष्य साधु 
बन जायँगे और पुस्तकें पढानेका बडा फंदा डालते ही मलुष्यका 
तृतीय चक्लु जो ज्ञाननेत्र है वह आप ही उघड़ पड़ेगा ! 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रचलित प्रणालीके एक स्कूल खोलनेकी 
अपेक्षा ज्ञानदानका कोई उपयोगी जाश्रम स्थापित करना बहुत ही 
कठिन है | किन्तु स्मरण रखिए कि इस कठिनकी सहज करना ही 
भारतवर्षका आवश्यक कार्य होगा। क्योकि, हमारी कहपनामेंसे यह 
आश्रमका आदर्श अभी तक छुप्त नहीं हुआ है और साथ ही यूरोपकी 
नाना विद्याओंसे भी हम परिवित हो गये हैं | विद्यालभ और ज्ञान- 
लाभकी प्रणालीमें हमें सामझ्स्य स्थापित करना होगा । यह भी यदि 
इससे न हो सका तो समझ छो कि क्रेवठ नकरकी ओर दृष्टि रखकर 
हम सब तरह व्यर्थ हो जायैंगे--किसी कामके न रहेंगे। अधिकार- 
छाम करनेको जाते ही हम दूसरोंके आगे हाथ फैलते हैं और नवीन 
. गढनेकी जाते ही हम नकल करके बैठ जाते है। अपनी शक्ति और 
अपने मनकी और देशकी प्रकृति और देशके यथार्थ प्रयोजनकी 
ओर हम ताकते भी' नहीं हैं-ताकनेंका साहस भी नहीं होता। 
जिस शिक्षाकी कपासे हमारी यह दशा हो रही है उसी शिक्षाको 
हीं एक नया नाम देकर स्थापन कर देनेसे ही वह नये 
फल देने लगेगी, इस प्रकार आशा करके एक और नई निराशाके 
मुखमें प्रवेश करनेकी अब हमारी प्रद्धत्ति तो नहीं होती । यह बात्त 
हमें याद रखनी होगी कि जहाँ चन्देके रुपये मूसछघारके समान आा 
पड़ते है शिक्षाका वही अच्छा जमाव होता है, ऐसा विश्वास न कर 
बैठना चाहिए। क्योंकि मलुष्यत्व रुपयोसे नहीं खरीदा जा सकता। 
जहाँ कमेटीके नियमोंकी घारा निरन्तर बरसती रहती है, शिक्षाकल्प-- 


१०६ 


छूता वहीं जल्दीसे बढ़ उठती है, यह भी कोई बात नहीं है। क्योंकि 
केवछ नियमावली अच्छी होनेपर भी वह मनुष्यके मनको खाद्य नहीं 
दे सकती। अनेकानेक विषयोंके पढानेकी व्यवथा करनेसे ही शिक्षा 
अधिक और अच्छी होने लगी, ऐसा समझना भी भूछ है क्योंकि 
मनुष्य जो बनता है सो“ न मेघाया न बहुना श्रुतेन |” जहाँ एका- 
न्तमें तपस्या होती है, वहीं हम सीख सकते हैं; जहों गुरूरूपसे त्याग 
होता है, जहां एकान्त अम्यास या साधना होती है, वहीं हम शक्ति 
बढ़ा सकते हैं, जहाँ सम्पूण भावसे दान होता है वहीं सम्पूण भावसे 
ग्रहण भी सभव हो सकता है; जहाँ अध्यापकगण ज्ञानकी चचौमें 
स्वयं प्रदत्त रहते हैं वहींपर छात्रगण बिद्याके प्रत्यक्ष दशैन कर सकते 
हैं; बाहर विश्वप्रवृत्तिका आविर्माव जहाँ बिना रुकावटके होता है, 
भीतर वहींपर मन सम्पृणे विकसित हो सकता है; अकह्मचयकी 
साधनामें जहों चरित्र सुस्थ और आत्मबश होता है, धमशिक्षा वद्दों ही 
सरलू और स्वाभाविक होती है; और जहाँपर केवल पुस्तक और 
मास्टर, सेनेट और सिंडिकेठ, इंटोंके कोंठे और काठका फर्नीचर है, 
चहाँ हम जितने बड़े आज हो उठे हैं, उतने ही बडे होकर कल भी 
बाहर होंगे। # 
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* श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी शिक्षानिवन्धावल्लीके एक बगछा लेखका 
जअजुवाद । 
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वन-विहंगम । 
(१) 
चन बीच बसे थे, फंसे थे ममत्तममें, 
एक कपोत कपोती कहीं । 
दिन-रात न एकको दूसरा छोड़ता, 
ऐसे हिले-मिले दोनों वहीं ॥ 
चढ़ने लगा नित्य नयानया नेह, 
नई नई कामना होती रहीं | 
कहनेका प्रयोजन है इतना, 
उनके सुखकी रही सीमा नहीं ॥ 
(२) 
रहता था कबूतर मुग्ध सदा, 
अनुरागके रागमें मस्त हुआ | 
करती थी कपोत्ती कमी यदि मान, 
मनाता था पास जा व्यस्त हुआ ॥ 
जब जो कुछ चाहा कबूतरीने, 
उतना वह वैसे समस्त हुआ। 
इस भाति परस्पर पक्षियोंमें भी, 
प्रतीतिसे प्रेम प्रशस्त हुआ॥ 


(३) 
सुविशाल बनोंमे उडे फिरते, 
* अवलछोकते प्राकृत चित्र छठा | 
कहीं शस्वसे श्यामछ खेतखडे, 
' जिन्हे देख घठाका भी मान घठा ॥ 
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कहीं कोर्सो उजाइमें झाडपड़े, 

कहीं आडमे कोई पहाड स॒ठा | 
कहीं कुज, छताके वितान तने, 

घने फ़ूलोंका सौरभ था सिमटा ॥ 

(४) 

झरने झ्वरनेकी कहीं झनकार, 

फुहारेका हार बिचित्र ही था। 
हरियाली निराली न माछी छगा, 

तब भी सब ढग पवित्र ही था॥ 
ऋषियोंका तपोवन था, सुरभीका, 

जहाँ पर सिंह भी मित्र ही था। 
बस जान छो, सात्तिक सुन्दरता--- 

सुख-सयुत शान्तिका चित्र ही था ॥ 


(५) 
कहीं झील किनारे बडे बड़े प्राम, 
गृहस्थ-निवास बने हुए थे। 
खप्रैलोंमें कद्दू करैलोंकी बेलके 
खूब तनाव तने हुए थे ॥ 
जरू शीतल, अन्न, जहा पर पाकर 
पक्षी घरोंमे घने हुए थे। 
सब ओर स्वदेश-समाज-स्वजाति-- 
भलाईके ठान ठने हुए थे ॥ 
(६) 
इस भाति निहारते छोककी लीछा 
प्रसन्न वे पक्षी फिरें घरको | 
उन्हें देखके दूरहीसे मुंह खोलते 
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बचे चले चट बाहरकोी॥ 
दुलराने खिकाने पिलानेसे था 

अवकाश उन्हे न घडी भरको | 
कुछ ध्यान ही था न कबूतरको 

कहीं कार चला रहा है शरको ॥ 

(७) 

दिन एक बड़ा ही मनोहर था, 

छवि छाई बसन्‍्तकी थी वनमें | 
सब और प्रसन्नता देख पडी 

चेतनके तनमे मनमे ॥ 

निकले थे कपोत-कपोती कहीं 

पड़े झुंडमें, घूमते काननमें | 
पहुँचा यहें धोसले पास शिकारी 

शिकारकी, ताकसे निर्जनमें || 


(८) 
उस निर्देयने उसी पेडके पास 
बिछा दिया जालकों कौशढसे | 
बही देखके अनके दाने पड़े, 
चले बच्चे, अभिज्ञ न थे छलसे ॥ 
नहीं जानते थे के “यहापर है 
कहीं दुष्ट भिड़ापडा भूतलसे। 
बस फॉसके बॉसके बन्धनमे, 
कर देगा हलाह हमें बल्से” ॥| 
(९) 
जब बच्चे फंसे उस जालमें जा, 
तब वे घबडा उठे बन्बनमे | 
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इतनेमे कबूतरी आई वहाँ; 

दशा देखके व्याकुल ही मनभे- 
कहने रूगी, हाय, हुआ यह क्या। 

सुत मेरे हाल हुए बनमें | 
अब जालमें जाके मिर्॑ इनसे, 

सुख ही क्‍या रहा इस जीवनमें | 

(१०) 

उस जाहमें जाके बहेलिए के, 

ममतासे कवूतरी आप गिरी। 
इतनेमें कबूतर आया वहीं; 

उस घोसलेमें थी ।विपाति निरी ॥ 
लखते ही जेंघेरा सा आगे हुआ, 

घटनाकी घटा वह घोर घिरी | 
नयसोंसे अचानक बूँद गिरे, 

चेहरेपर शोककी स्याही फिरी ॥ 

(११) 

तब दीन कपोत बड़े दुखसे 

कहने लगा-एी अति कष्ट हुआ | 
* निवर्लोहीकों दैव भी मारता है, 

ये प्रवाद यहापर स्पष्ट हुआ ॥| 
सब सूना किया, चली छोड़ प्रिया, 

सव ही विधि जीवन नष्ट हुआ | 
इस भाति अभागा अतृप्त ही में, 

सुख भोगके स्वगेसे श्रष्ट हुआ ॥ 

(१२) 

कृठ कूजन केलि-कछोछर्मे छिप्त हो, 

बचे मुझ्ते जो सुखी करते। 
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जब देखते दूरसे आते मुझे, 
किलकारियां मोदसे जो भरते॥ 
समुहायके घायके आयके पास 
उठायके पंख, नहीं ठरते। 
वही हाय, हुए असहाय अहो ! 
इस नीचके हाथसे हैं मरते ! 


(१३) 
गृहलक्ष्मी नहीं, जो जगाये रहा--- 
करती थी सदा सुख कव्पनाको। 
शिश्षु भी तो नहीं, जो उन्हींके लिए, 
सहता इस दारुण वेदनाको ॥ 
वह सामने ही परिवार पडा पडा 
भोग रहा यम-यातनाको | 
अब में ही इथा इस जीवनको रख, 
' कैसे सह्लेँगा विडम्बनाको 
हे (१४) 
यही सोचता था यों कपोत, वहाँ 
चिड़ीमारने मार निशाना लिया। 
गिर छोट गया घरती पर पक्षी, 
बहेलिएने मनमाना किया || 
पढमें कुलका कुछ काछ करालने, 
/ भूत-मभविष्यम भेज दिया। 
क्षणभंगुर जीवनकी गतिका 
! यह देखो, निदर्शन है बढ़िया ॥ 
(१५) 
हरएक मनुष्य फँसा जो ममत्तममे, 
तक्त-महत्तको भूलता है। 
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उसके सिर पै खुला खड़ सदा 
बैँंघा धागेमे घारसे झूलता है| 
चह जाने बिना विधिको गतिको 
अपनी ही गढन्तमें फूछता है। 
पर अन्तको ऐसे अचानक, अन्तक--- 
अज्त्र अवश्य ही लता है )| 


(१६) 
पर जो जन भोगके साथ ही योगके 
काम अकाम किया करता। 
परिवारसे प्यार भी पूरा करे 
पर-पीर परन्तु सदा हरता ॥ 
निज भावको भाषाको भूले नहीं, 
कहीं विध्न-व्यथाको नहीं डरता | 
कृतकत्य हुआ हँसते हसते 
वह सोच सकोच बिना मरता॥ 
(१७ 
प्रिय पाठक, आप तो विज्ञ ही है, 
फिर आपको क्‍या उपदेश करें १ 
शिरपे शर ताने बहेलिया काल 
खड़ा हुआ है, यह ध्यान धघरें ॥ 
दशा अन्तको होनी कपोतकी ऐसी 
परन्तु न आप जरा भी डरें। 
निम धर्मके कर्म सदैव करें, 
कुछ चिन्ह यहांपर छोड मेरें ॥ 
रूपनारायण पाण्डेय । 
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विविध प्रसंग । 
१, संस्कृत भाषाके प्रचारकी आवश्यकता। 

गृहस्थ नामक बंगला पत्रके अगहनके अंकमें श्रीयुक्त विधुशेखर 
शास्न्‍्षीका एक बहुत ही महत्वका लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें 
. उन्होंने संस्क्रत भाषाके सम्मेधमे लिखते हुए कहा है कि--“ संस्कृत 
साहित्यने सारे संसारमें अपनी महिमा स्थापित की है। संस्क्ृतके 
साथ भारतीय भाषाओंका बहुत ही निकट सम्बन्ध है | संस्कृतसे 
हमारी भाषाओंने बहुत कुछ ग्रहण किया है और आगे भी उन्हें 
बहुत कुछ ग्रहण करना होगा। उसे छोड देनेसे इनकी परिपृष्टि 
होना असंभव है। हिन्दी भाषाके अभ्युदयके लिए संस्कृतका प्रचार 
बहुत ही आवश्यक है। जिले जिलेमे संसक्षतका बहुत प्रचार करनेके 
. लिए हम सबको तन मन धनसे उद्योग करना चाहिए | इसके साथ 
हम और भी दो भाषाओका प्रचार कर सकते है और करना भी 
चाहिए। पालि और प्राकृत साहित्यको हम किसी भी तरह परि- 
त्याग नहीं कर सकते। क्योंकि भारतके मध्य युगके इतिहासको 
सम्पूर्ण करनेके लिये पालि और प्राकृत साहित्य ही समथ है | भार- 
तंके मध्ययुगके धर्में और समाजमें तीन घाराओंका आविभाव हुआ 
था, एक ओर बौद्ध, एक ओर जैन, और मध्यमें आ्ाक्मणघारा । पालि- 
. साहित्यकी तो थोड़ी वहुत आछोचना हुई भी है, परन्तु प्राकृत 
निवद्ध जैनसाहित्य अब' भी हमारी आछोचनाके मार्गमें उपस्थित 
नहीं हुआ है | संस्कृतके साथ पालि और प्राकृतका इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध है कि उसके साथ इनकी बिना परिश्रमके ही अच्छी आलो- 
चना हो सकती है।” शिक्षाप्रचारकोंको शासत्त्रीजीके उक्त कथनपर 

ध्यान देना चाहिए। 

न 


११४ 


२. एक प्राचीन राज्यका ध्वंसावशेष। 

पृथ्वीके गर्भमे मनुष्य जातिका अनन्त इतिहास भरा पडा है। 
कुछ समयसे प्राचीन बातोंकी खोज करनेवालोंका ध्यान इस ओर 
बहुत कुछ आकर्षित हुआ है| जगह जगह भूगर्भ खोदकर प्राचीन 
स्थानोंका और इतिहासोंका पता छूगाया जा रहा है। और इस कार्य- 
में कहीं कहीं तो आशासे अधिक सफलता हुई है। पाठकोंकों माद्धम 
होगा कि भारतवर्षमें ऐसे कई स्थान खोदे जा चुके ह--प्राचीन पाटलीपुत्र 
या पठनाकी ख़ुदाईका काम तो अब तक जारी है और इसके लिए 
सुप्रसिद्ध दानी ताताने सरकारकी एक अच्छी रकम देना स्वीकृत किया है| 
भारतके बाहर इस प्रकारकी खोजें और भी अधिक उत्साहके साथ हो 
रही हैं | एशियाके व्याविछन नामक देशका नाम पाठकोंने सुना होगा। 
यहें कई बर्षोंसे पृथ्वी खोदी जा रही है। इससे वहॉके प्रसिद्ध राजा 
नेबूकाडनेजर और उसकी राजधानीकी अनेक गुप्त बातोंका पता छगा 
है | साथ ही व्याविद्ञोनियाकी अतिशय प्राचीन राजधानी किस नग- 
रकी बहुत सी चीजे हाथ लगी हैं | राजमहल्के विशाल जॉगनमें एक 
बड़े भारी मन्दिरका कुछ भाग मिला है जिसका नाम है-स्वगैमत्य॑की 
दीवार, जातीय देवता जमामाका मन्दिर |? इस मन्दिरमें जो मूर्तियाँ 
और वर्तन आदि पाये गये हैं वे ४ हजार वर्षसे भी पुराने है । बग- 
दाद और निनेभके मध्यवर्ती असुरनगरके खोदनेसे जो कुछ मिला है 
उससे प्राचीन असीरिया वासियोंके एक सुगठित सम्यताके इंतिहासका 
भागे सुगम हो गया है | कालंडिया और जसीरियावालोंके जो मका- 
नात मिले हैं वे सब ईठोंके बने हुए हैं | एक पूराका पूरा मकान मिला 

वह सात मजिलका है । प्रत्येक मंजिल्में सात सात कमरे हैं और 
वे जुदा जुदा रग और आकारवी इंठोंसे बने हुए है! निनेम शहरके 
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असुर-वनिपाल राजाके राज॑महलूमें एक बडी भारी छायत्रेरी मिली है| 
लायब्रेरीमें ईंटोपर लिखे हुए कई हजार फलक हैं | इनके पढ़नेसे माछूम 
' होता है कि ये दूसरे फलकोंपरसे किये गये हैं। अथौत्‌ इसके पहले भी 
इन लिपियोका साहित्य था | इन फलक लिपियोंमें जुदा जुदा प्रसिद्ध 
भाषाओंका साहित्य, अंकशास्र, पशु पक्षी, वनस्पतियोंकेनाम, भूगोल 
चत्तान्त, और पौराणिक कथायें सग्रहित हैं। ये फछक बडी सावधानीसे 
संरक्षित करंके रखे गये हैं | इनके सिवा और प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक स्थानोंकी तथा शिव्पादि वस्तुओंका आविष्कार हुआ है जिससे 
बडे ही महत्वकी बातें मिली हैं, वहुतसे मकान और वस्तुयें तो ऐसी मिली 
हैं जो वाइविल बननेके पाच हजार वषे पहलेकी बतलाई जाती हैं। 
इसकी ऐतिहासिक पंडितोमें बड़ी चर्चा है।इतिहास हमको धीरे धीरे 
बतराता जा रहा है कि मनुष्य जातिकी सम्यता जितनी पुरानी 
बतलाई जाती है उससे बहुत ही पुरानी-अतिशय प्राचीनतम है । 
३२. चार छाखका महान्‌ दान । 

बड़े ही आनन्दका .विषय है कि जैनसमाजके धनिकोंने समयो- 
पयोगी कार्योंके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इस विषयमें 
इन्दौरके सेठोने वडी ही उदारता दिखलाई है। पाठकोंको मारछम 
होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले श्रीमान्‌ सेठ कल्याणमठ्जीने दो 
छाख रुपयेका दान करके इन्दौरमें एक जैन हाईस्कूलकी नींव डाल दी 
है | हाईस्कूलका बिल्डिग-प्राय, पूरा बन चुका है और दूसरी तैयारियाँ 
खुब तेजीके साथ हो रही हैं। जैनियोंका यह एक जादशे स्कूल 
होगा और सुना है कि सेठजी स्वीकृत रकमसे भी इस काममें अधिक 
रकम छगानेके लिए प्रस्तुत हैं। इधर पालीताणाके अधिवेशनमें श्रीमान्‌ 
सेठ हुकमचन्दजीने विद्याप्रचारके लिए चार छाख रुपयेकी रकम और 
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भी देना स्वीकार की है। जहां तक हमारा ख़याल है वर्तेमान समयमें 
विद्योन्नतिके लिए दिगम्बर जैनसमाजमें यह सबसे बडा दान हुआ है। े 
इससे बड़ी रकम इस कार्यके लिए यही सबसे पहली निकली है। 
इसमें सन्देह नहीं कि यह उदारता प्रगट करके सेठजीने अपना नाम 
युग युगके लिए अमर कर लिया है। यह जानकर और भी प्रसन्ता , 
हुई कि सेठजी सम्पूर्ण शिक्षित जनोंकी सम्माति छेकर इस रकमसे 
एक सर्वोपयोगी सर्वेजनसम्मत संस्था खोलना चाहते हैं। इस विष- 
यमें बहुत जल्दी सब लोगोंसे सम्मति माँगी जायगी और एक कमेटी 
संगठित करके सस्था खोलनेका निश्चय किया जायगा | हमारी आन्त- 
रिक इच्छा है कि इस रकमसे कोई आदर्श संस्था खुले और जैनियों- 
की जो आवश्यकतायें है उनमेसे किसी एककी सन्तोप योग्य पूर्ति हो। 
४. शिक्षितोंका कतेव्य | ' 
जैनसमाजमें शिक्षितोंकी कमी नहीं) ऑँगरेजी और संस्क्ृतके 
ढेरके ढेर विद्वान्‌ हमारे यहाँ है। इनमेंसे जो जितना उच्च शिक्षा 
प्राप्त है, सस्थाओंके विपयमें उसका सुर उतना ही ऊँचा है। कोई 
जैनहाईस्कूल खोलना आवश्यक बतछाता है, कोई जैनकालेजके बिना 
जैनसमाजकी स्थिति ही असंभव समझता है और कोई एक बड़े भारी 
संस्क्रत विद्यालयकी आवश्यकता प्रतिपादन करता है | इस विषयमें मतभेद 
होना स्वाभाविक है वह होना ही चाहिए; परन्तु हम यह पूछते है कि 
क्या ये आवश्यकतायें सच्चे जीसे बतछाई जा रही है ? इन आवश्य- 
कताओंकी पूर्तिके लिए क्या किसीके हृदयमे कुछ उद्योग करनेकी या 
थोडा बहुत स्वार्थ त्याग करनेकी इच्छा भी कभी उत्पन्न हुई है ? एक 
दिन था जब आप लोगोंके मुँहसे इस प्रकारका रोना शोभा देता था 
कि क्‍या करें जैनियो्मे कोई घन छगानेवाछा नहीं है। परन्तु अब 
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चह वक्‍त जा रहा है | मे आज इन्दौरमें बैठा हुआ अनुभव कर रहा 
छुँ कि रुपया लगानेवाले तो तैयार हो गये; परन्तु हाइंस्कूलों और 
कालेजकी चिल्छाहटसे कानकी शझिल्लियों फाडनेवाछोका कहीं पता 
नहीं है। यहाँ क्‍यों में तो प्रत्येक संस्थामे यही हाछ देखता हैँ । जैनि- 
योंकी प्रायः सब ही संस्थाओंकी दुर्दशा है और इसका एक मात्र 
कारण यह है कि हमारे यहाँ सुयोग्य काम करनेवाले नहीं मिलते । 
एक संस्था ख़ुछती है, कुछ दिनोंके लिए अपनी टीमटाम दिखा जाती 
है और अन्तमें वे ही ' ढाकके तीन पात” रह जाते हैं---अच्छे 
रिक्षित कार्यकर्ताओंके अभावसे वह अपना पैर नहीं बढ़ा सकती | 
प्यरे शिक्षित भाइयों, अब यह समय आहलुत्यमें -या केवछर स्वार्थकी 
कीचडम पड़े रहनेका नहीं है | इस समय यदि आप कायक्षेत्रमे न 
आवेंगे तो बल समझ छीजिए कि जैनसमाजको उन्नति हो चुकी। 
इन नवीन संस्थाओको अपने अपने कन्धोंपर नहीं रक्खा तो बस 
आंगे इनका ख़ुछना ही वन्द हो जायगा और यदि अपने अपने 
कर्तव्यका पान किया तो अभी क्‍या हुआ इस घनिक जैनजातिमें 
प्रतिवर्ष ही ऐसी छाख दो छाख चार चार छाखकी अनेक संस्था- 
ओआोंका जन्म होगा | और आपको काम करते देखकर आपके पीछे 
सैकड़ों कर्मवीर इन सस्थाओंके चलानेके लिए तैयार होते रहेगे। 
ड्स समय तो काम करनेवाले कहीं दिखते ही नहीं है।मादछम नहीं 
आज वे स्टेजपर खड़े होकर बडे बड़े लेक्चर झाडनेवाले कहाँ हैं £ 

भाइयो, छेक्चरोंका काम अब नहीं रहा, वह तो हो चुका | अब तो 
कामका वक्‍त आया है। दयानन्द कालेज, पूना काछेज, हिन्दू कालेज, 

गुरुकुछ आदि सस्थाओंकी देखकर सीखो कि देश और समाजकी 
सेवा कैसे की जाती है और फिर अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार 
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जिससे जितनी हो सके इन संस्थाओंकी सेवाके लिए कटिबद्ध हो 
जाओ---और छोगोंको दिखछा दो कि रिक्षा प्राप्त करनेका फल 
केवल धन कमाना नहीं, किन्तु देश और समाजकी सेवा करना है | 
७५. पदवियोंका लोभ, 
देखते हैं कि आजकर जैन समाजमें पदवियोंका छोम वे तरह , 
बढ़ता जाता है। एक तो सरकारकी औरसे ही प्रतिवर्ष चार छह जैनी 
रायसाहब, रायबहादुर आदिकी वीररसपूर्ण पदवियोसि विभूषित हों 
जाते हैं और फिर जैनियोंकी खास टठकसाढमें भी दश पॉच सिंगई, 
सवाई सिंगई, श्रीमन्‍्त आदि प्रतिवर्ष गढ़े जाते हैं। उधर सरकारी 
यूनीवर्सिटियोंकी भी कम कृपा नहीं है। उनके द्वारा भी वहुतसे 
बी. ए., एम. ए., शात्री, आचाये आदि बना करते हैं। परन्तु माछम 
होता है कि छोगोंकों इतनेपर भी सन्तोष नहीं] उनके जात्माभिमानकी 
पुष्टि इतनेसे नहीं हो सकती | पदवी पानेके ये द्वार उन्हें बहुत ही संकीर्ण 
माद्म होते हैं। इनसे तंग आकर अब उन्होंने सभा समितियोंका 
आश्रय लिया है। चूंकि पदवी दान सरीखा सहज काम और कोई नहीं 
इस लिए सभाओंने बड़ी खुशीसे यह काम स्वीकार कर लिंया है। 
अभी कुछ समयसे प्रांतिक सभा महासभा आदि एक दो सभाओंने 
इस कामको अपने हाथमें लिया था और दो चार व्यक्तियोंकी अपने 
कपा कटाक्षसे ऊँचा उठाया था। परन्तु इनका यह कार्य बडी ही 
भन्‍्दगतिसे चछ रहा था| यह देख भारत जैन महामण्डल्से न रहा 
गया उसने अबके बनारसके अधिवेशनपर सारी संकीणताको अछग 
कर दिया और एक दो नहीं दर्जनों पदवियों अपने कृपापात्रोंको दे 
डारछीं। इस विषयमें उसने इतनी उदारता दिखलाई जितनी शायद ही 
कोई दिखा सकता। सुनते तो यहों तक हैं कि मण्डलके बहुतसे मेम्ब- 
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रोसे इस विपयमे सम्मति लेनेकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। 
अस्तु, जब पदवियाँ दी जा चुकी हैं और उनका व्यपहार भी किया 
जाने छगा है, तब इस विपयको लेकर तक वितर्क करनेमें कुछ फल 
नहीं कि जिन लोगोंकी पदवियाँ दी गई हैं वे वास्तव उनके योग्य 
थे या नहीं और कमसे कम पदवी देनेवाले अपनी दी हुई पदवियोंका 
कुछ अर्थ समझते थे या नहीं; किन्तु यह हमें जरूर देख छेना चाहिए 
कि पदवी देना कहाँ तक अच्छा है, पानेवालेपर उसका क्या परिणाम 
होता है और हमारी पदवियोंकी कहाँ तक कदर करते है। यह सच 
है।कि जो लोग धमं और समाजकी सेवा कर रहे हैं उनका 
सत्कार करना, उनको गौरवकी इृष्टिसे देखना हमारा कर्तव्य है। हमोरे 
ऊपर उनके जो सैकड़ों उपकारोंका बोझा है उसे हम और किसी तरह 
नहीं तो उनके प्रति अपनी शान्दिक भक्ति प्रगट करके हलके ही होना 
चाहते हैं; परन्तु साथ ही हमें इस वातका खयाऊ अवश्य रखना चाहिए 
फ्ि वर्तमानमे हमें ऐसे नेताओंकी और काम करनेवार्लोकी जरूरत 
हैजो सच्चे कर्मबीर है| अर्थात्‌ जो किसी भी प्रकारके फलकी 
आकाक्षा रक्‍्खे बिना ही देश, समाज और धमकी सेवा अपना कर्तव्य 
समझकर करें। कहीं ऐसा न हो कि हमारी इस शाड्दिक भक्तिसे या 
पदवीदानसे वे गुमराह हो जांबें और अपने कर्तव्यको भूलकर हमारे 
दो चार शब्दोंके झोमसे मार्गच्युत हो जावें | उन्हें अपने कर्तैन्यका 
अभिमान होना चाहिए न कि पदवीका | इसके सिवा जैसे पुरुषोंकी 
हमारे यहां आवश्यकता है हमारी इस पदवीव्षासे उनका आदर्श 
गिर जाता है। सच प्रृछिएु तो अभी तक जैन समाजने एक भी नेता 
कार्यकर्ता और सच्चा सेवक ऐसा उत्पन्न नहीं किया है जो हमारा 
आदर्श हो सके और जिसके प्रति भक्ति करनेके [लिए हमें पदवियों। 
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देनेकी चिन्ता करनी पड़े | हम यह नहीं कह सकते कि जिन्हें" पद- 
बियों दी गई है थे योग्य नहीं है; नहीं, परन्तु यह अवश्य हैं कि पद्‌- 
वियाँ देकर हमने एक तरहके आदर छोगोंके सामने खड़े कर ढिये है 
कि हमारे आदर्श ये है। इतना दोते ही हम छृतझत्य हो सकते है । 
और यह बहुत ही घुरी बात है | हमारे आदी पुरुष बहुत ही ऊंचे 
होने चाहिए और रात दिन अपने कर्तव्य करते हुए उत्कण्ठाके 
साथ हमें देखते रहना चाहिए कि ऐसे महात्माओके जन्मसे हमारा 
देश कब पवित्र होता है। यदि हम बर्तभान उपाधिधारियोंसे ही तृप्त 
हो गये तो सब हो चुका; हमे अपनेसे और अधिक आशा न रखनी 
चाहिए | इस समय हमें दूसरे समाजोंके तथा सर्वताधारणके नेताओंको 
देखना चाहिए कि उन्हें कितनी पद्वियों दी गई है। मान्यवर तिलक, 
मि० गोखले, लाला अजपतराय, छातय हंसराज, श्रीयुक्त गाँधी आदि 
आदर्श पुरुषोंको बतछाइए कितनी पदवियों दी गई है ? कई महाश- 
योंका यह कथन है कि हमारा समाज अभी ओरोंसे बहुत पाछ है, 
इस लिए उसमें जो काम करनेवाले है उनका सत्कार करके उन्हें 
उत्साहित करना चाहिए। परन्तु सच श्छा जाय तो यह पालिसी 
अच्छी नहीं | छोभसे या ऐहिक अमिमान पृष्ट करके जो छोग तैयार 
किये जाबेंगे वे उनसे कदापि अच्छे और ऊंचे नहीं हो सकते जो 
अपना कर्तेब्य समझ कर, समाजसेवाकी अपना पविन्न कर्म मानकर 
काम करते हैं। जिसको पदवी दी जाती है उससे मानो कह दिया 
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६. हमारी संस्थायें ओर उनपर छोगॉकी सम्भतियाँ । 

ज्यों ही कोई पढ़ा लिखा या प्रसिद्ध पुरुष किसी संस्थामें पहुँचा 
और एकाघ दिन रहा, कि उसके आगे संस्थाकी व्हिजीटर्स बुक रख 
दी जाती है। उससे कहा जाता है कि इस संस्थाके विषयमें आप अपनी 
राय लिखिए | एक तो जैन समाचारपत्रोकी कृपासे उस निरीक्षकका 
यहलेहीसे कुछका कुछ विश्वास बना हुआ होता है | क्योकि समा- 
चारपत्रेकि सम्पादक एक तो संस्थाकी भीतरी हाल्तसे स्वयं ही अप- 
रिचित होते हैं, दूसरे संस्थाके संचाठक छोग उसकी प्रसिद्धिके लिए 
आयः दवाव ही डाछा करते है और तीसरे सम्पादक महाशय भी 
संस्थाकी कुछ प्राप्ति हो जाया करे इस खयालको अधिक पसन्द करते 
है । फल यह होता है कि निरीक्षक महाशय अपने पूरे विश्वासके अनु- 
सार संस्थाकी प्रशंसा कर देना ही अपना करत॑व्य समझते हैं। वास्तवमें 
जब तक दश वीस दिन रहकर किसी सस्थाका बारीकीसें अवछोकन 
न किया जाय॑ तब तक कोई भी उसका भीतरी रहस्य नहीं जान 
सकता है | परन्तु यहां तो एक ही दिनमें निरीक्षक महाशय अपनी 
कलमसे उसे सर्वोपरि बना देते हैं | इसके बाद संस्थाके संचालक उस 
रिमार्ककी समाचारपत्रोंमें तथा वार्षिक रिपोर्टमें प्रकाशित कर देते हैं। 
लोग समझते हैं कि सचमुच ही यह संस्था अच्छा काम कर रही है-- 
इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु इस पद्धतिसे समाजको और सस्या- 
को बहुत ही हानि पहुँचती है | समाजमें उसके विषयमें कुछका कुछ 
खयाल हो जाता है और संस्थाके संचालक इन प्रशंसासूचक सम्स- 
तियेसि गुमराह हो जाते हैं | इस विषयमें छोगोंकी सचेत हो जाना 


चाहिए | [| [। 4 
७. संस्थाओंमें अंधाधुंध खर्च । 


हमारे एक पाठक लिखते है कि जौनियोंकी संस्थाओमें विशेष 
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करके जो नईनई खुलती हैं, अन्धाघुन्ध खर्च किया जाता है | यह न 
होना चाहिए । संचालकोंको समाजके धनकों अपना अपना कमाया 
हुआ समझकर बहुत खयालसे खर्च करना चाहिए । और संस्थाओंकी 
आवश्यकताओंको जहाँ तक बने कम करना चाहिए। आयोजनों 
और आउइम्वरोंकी ओर कम दृष्टि रखकर कामकी ओर विशेष इंष्टि 
रखना चाहिए | इस विषयर्म इसी अड्डूमें प्रकाशित ' शिक्षासमस्या 
नामक लेखकी ओर हम पाठकोंकी दृष्टि आकर्षित करते हैं । उसमें 
इस विपयको बहुत ही स्पथ्तासे समझाया है। 
८, जेन साहित्य सम्मेलन | 

आगामी मार्चकी ता० २--३-४ को जोधपुरमें जैनसाहित्य सम्मे- 
लनका प्रथम अधिवेशन होगा। उस समय जोधपुर्रमें श्वेताम्बर स॑- 
म्प्रदायके प्रसिद्ध साधु श्रीविजयधम सूरि रहेंगे और उनसे मिछ- 
नेके लिए जमेनीके विद्वान डाक्टर हरमन जैकोवी पघारेंगे | इस शुभ 
सम्मिलनके अवसरपर जैनसाहित्य सम्मेलनका अधिवेशन एक त्तरहसे 
बहुत ही उचित हुआ है | सम्मेलनके सेक्रेटरीसे माछुम हुआ है कि 
जैनोंके तीनों सम्प्रदायके साहित्यसेवियोंको इस जल्से पर शामिक 
होनेका निमत्रण दिया गया है। यह एक और भी बहुत अच्छी बात 
है। यदि हम सब साहित्य जैसे विषयकी चची करनेके लिए भी 
एकत्र न हो सके तो और किस काममें एक हो सकेंगे ः जिन जिन 
कार्मोको तीनों सम्प्रदायवाले एक साथ मिलकर कर सकते हैं. उनमें 
एक यह भी है। इस सम्मेठनमें अनेक विषयोपर निवन्ध पढ़े जावेंगे 
और निम्नलिखित विपयोकी खास तौरते चची होगीः---१ प्राकृत 
भाषाका कोश जौर व्याकरण नई पद्धतिके अनुसार तैयार करवाना |] 
२ यूनीवर्सिटियोंमे प्राकृत भाषा दाखिल करवानेकी आवश्यकता ] ३ जैन- 
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पाठ्य धुस्तकें तैयार करवानेकी जुरूरत। ४ जैनसाहित्यका प्रसार 
करनेके लिए पाश्चात्य दिद्वानोंने जो प्रयत्न किया है; उसके विषयमें 
धन्यवाद देना और विशेष प्रयत्न करनेके लिए प्रेरणा करना | ५ जैन 
इतिहास तैयार करनेकी आवश्यकता | ६ जैन म्यूजियमके स्थापित 
करनेकी आवश्यकता | ७ प्राचीन खोजोंके द्वारा जैन साहित्य प्रगठ 
करनेकी आवश्यकता | ८ मिन्न भिन्न भाषाओंके द्वारा जैनसाहित्य 
प्रगट करानेकी आवश्यकता | ९, प्रगठ होनेवाले साहित्यकों पास 
करनेवाले एक मण्डलकी आवश्यकता । इसमें सन्देह नहीं कि जैनि- 
योमें एक साहित्यसम्मेहनकी बहुत बडी जरूरत है; परन्तु यह बात 
अभी विचारणीय ही है कि इसका समय अभी आया है या नहीं। 
दिगम्बर सम्प्रदायके शिक्षितोंसे हमारा जो कुछ परिचय है और 
अपने खेताम्बरी और स्थानकवासी मित्रोंसे हमारी जितनी जानकारी 
है उसके खयाढसे हम समझते हैं कि अभी हममें साहित्यसेवी 
बहुत ही कम हैं और जब तक साहित्यसेवियोंकी एक अच्छी संस्था न 
हो जाय तब तक इस विषयमें सफ़ताकी बहुत ही कम आशा है ॥ 
९, बालक साधु न होने पावे । 
बहुतसे साधु वेषघारी छोग छोटे छोठे वच्चोंकी फुसछाकर साधु 
बना छेते हैं और उनसे अपनी शिष्यमण्डलीकी वृद्धि करते हैं। 
श्ेताम्बर और स्थानकवासी सम्प्रदायके जैनियोंमें तो इसका बहुत ही 
जोर है। प्रतिवर्ष वीसो ना समझ बच्चे साधुका वेष धारण किया करते 
हैं और जब ये जवान होते हैं तब इनके द्वारा ढोंग और दुराचारोकी 
वृद्धि होती है। इनमें बहुत ही कम साधु ऐसे निकलते हैं जो इस 
पवित्र नामके धारण करने योग्य हों यह देखकर. प्रान्तीय व्यवस्था- 
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पक कौसिलमें आनरेवछ छाछा सुख़वीरसिहजीने बालक साधुओंको 
रोकनेके लिए एक बिल पेश किया है। हर्षका विषय है कि अमी 
हाल ही इस बिलका काशीके पण्डितोने प० शिवकुमार शाज्ञौकी 
अध्यक्षतामे खूब छदृताके साथ समर्थन किया इसके पहले कांशीके 
निर्मे साधुओंने भी इसका अनुमोदन किया था| प्राय; सभी समझ- 
दार लोग इसके पक्षमें है। परन्तु हमको यह जानकर बड़ा दुःख 
हुआ कि कल्कत्तेके कुछ जैनी भाइयोंने इसका विरोध किया है और 
कुछ दिन पहले जैनमित्रके सम्पादक महाशयने भी छोगोको कलक- 
त्तेके भाइयोंका साथ देनेके लिए उत्साहित किया था| हमारी समझमें 
उक्त सजन या तो इन बालक साधुओंके विकृत जीवनसे परिचित 
नहीं है या इन्हें यह भय हुआ है कि कहीं इससे हमारे धरममागेमें कुछ 
क्षति न पहुँचे। वह समय चछा गया; वह धर्मपू्ण समाज अब न॒ह्ीं 
रहा और बे भाव अब लोगोंमें नहीं रहे | जब छोटीसी उमरमें 
वाल्कोंको वैराग्य हो जाता था| और उमरमें केवलज्ान होनेकी 
सभावना थी। यह समय उससे ठीक उल्टा है इन बालक साधुओंके 
द्वारा कितने कितने अनर्थ होते हैं उन्हें देख सुनकर रोम॑ खडे होते हैं। 
इस लिए इस विपयमें कुछ रुकाबट हों जाय तो अच्छा ही होगा। हैं, 
हम इतनी प्राथना कर सकते हैं कि इस कानूनका वर्ताव समझ बूझ- 
कर किया जाय इसमे सख्ती न की जाय | है 
१० एक शिक्षितके अपने पुत्रके विषय विचार । 

हमारे पाठक जयपुरनिवासी श्रीयुक्त बावू अजुनलाढूजी सेठी बी. ए 
को अच्छी तरहसे जानते हैं। कुछ दिन पहले आपने अपने पुत्न चिरजीवि 
प्रक्राशचन्दकी नवम वर्षगाठका उत्सव किया था| यह उत्सव बिल्कुल 
ही नये ढगका और प्रत्येक शिक्षितके अनुकरण करने योग्य हुआ था। 
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स्थानकी कमीसे हम उत्सवका पूरा विवरण न देकर केवल उतने हीं 
शब्द यहाँ प्रकाशित करेंगे जो श्रीसेठीजीने उस समय कहे थे--“सजन- 
बन्द, आज आप छोगेंने बड़ी भारी कृपा करके मेरे इस गरीब घर- 
को पविन्न किया। इसका में बहुत ही आमारी हूँ । आज प्रकाश- 
चन्द्रका जन्म दिन है। यह जब पैदा हुआ था तब इसने इस घरमें आन- 
न्दंके वाजे बजवाये थे और आज यह नौवें वर्षका उल्लंघन कर दशर्वे- 
में पदारोपण करता है, इसलिए आज भी आनन्दोत्सव मनाया जा रहा 
है | किन्तु मेरी समझंमें उस खुशीमे और इस खुशीमे बहुत अन्तर है। 
इसका वर्णन करनेके लिए बहुत समय चाहिए इसालिए. मै उसका 
जिक्र न करके अपने उद्देश्यकी ओर झुकता हूँ। वान्धवो, मैं अपने 
रख्ते जिगर प्रकाशचन्द्रसे आम छोगोंकी तरह यह आशा नहीं रखता 
कि यह मुझे धन कमा कर दे। मै नहीं चाहता कि प्रकाशचन्द्र बड़े 
बड़े महर मकानात चुनांवे और बुढ़ापेमें मेरी सेवा करे । मैं नहीं चाहता 
कि यह वी. ए, एम. ए, पासकर तहसीलूदारी या नाजिमी कर ग़ुढाम 
बने | भें सौ दो सौ रुपये मासिक चेतनमें इसका जीवन नहीं बिक- 
वाना चाहता | मैं चाहता हूँ कि जिस भूमिपर जन्म लेकर इसने आपको 
इतना बड़ा किया है, जिसके अन्न जछ वायुसे पारित पोषित होकर 
यह अपनी प्राणरक्षा कर सका है, जिसके सन कपासादिके कपडोंसे 
अपने शरीरकों बचा सका है उसी जन्म भूमिकी मलाईके लिए उस- 
की बहवृदीके लिए और उसकी उन्नातिके रहिए यह अपना स्वस्थ 

पैण कर दे। बेटा प्रकाश, आजसे मैंने तुमको उस स्वणमयी घरा- 
का. उस भीमाजुन जैसे वीरोंको जन्म देनेवाली वसुन्धराका, कण 

सद्दश दानियोंकी जन्मदातू भूमिका, समन्तभद्वाचार्य, शकराचार्य, हेम- 
चन्द्राचार्य, अकलड; भट्दादि तत्त्ववेत्ताओंकी धारक -घरणीका, गौत- 
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मादि जैसे प्रेमणाठक महात्माओंकी उत्पन्न करनेवाली प्रृध्वीका, महा- 
चीर पार्श्वनाथादि जैसे तीर्थकरॉंको अपनी गोंदमे पालन करनेवाली 
मेदिनीका त्राण करनेके लिए उसके उद्धाराथ अपणे किया। वत्स, 
आजसे तुम इसी भारतभूमिको अपनी जननी समझना, समाज व 
घर्मको अपना पिता मानेना, देशहितैषिता व समाजहितैषिताममे 
महाराणा प्रताप व शिवाजीका अनुकरण करना, अपने धर्ममें चढ़ 
रहना, प्राणंक रहने तक अपने देशब्रतका व घमंत्रतका पालन करना, 
महात्मा इंसाकी भांति शूछीपर चढ़ने पर भी अपने घमेकी रक्षा करना, 
साक्रेटीजकी भाँति यदि जहरका प्याला पीना पंडे तो बेघड़क होकर 
पीना, गुरु गोविन्द्सिहंक नों और ग्यारह वषेके बाल्कोकी भौंति 
यदि ध्मके लिए तुम्हें कोई दीवालमें चुनवा देनेकी आज्ञा दे तो तुम 
बेधड़क होकर दीवालके साथ अपली इस नाशमान देहको चूने मिट्टी- 
की भौंति चुने जाने देना, अपने पूबेज निकल्ड्ककी भॉति यदि तुम्हें 
अपने प्राणोंका त्याग करना पड़े तो बेघडक होकर करना। किन्तु 
अपने धमकी किसी तरह कलक्लित न होने देना | सेठीजीके वचन 


चड़े ही मार्मिक हैं । प्रत्येक शिक्षित पिताको अपने पुत्रसे इसी प्रका- 
रकी पवित्र आशायें रखनी चाहिए । 





११ बम्बई प्रान्तिक सभाका वाषिकोत्सव । 


अबकी वार वम्बई प्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन शन्नुजय 
सिद्धक्षेत्रपर घूमधामके साथ हो गया | लगभग दो ढाई हजार दशेक 
उपास्थित हुए थे। अधिवेशनमें सिवा इसके कि सभापति साहब 
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आमान्‌ सेठ हुकमचन्दजीने शिक्षाप्रचारके लिए चार छाख रुपयेकी 
शक मुइत रकम देनेका वचन दिया और महत्त्वका काये नहीं हुआ | 
स्वागतकारिणी समितिके सभापतिका और समभापतिका व्याख्यान 
हुआ, मामूली प्रस्ताव पेश हुए और पास किये गये, इस तरह 
सभाका जल्सा समाप्त हो गया | सभाएँ और उनके अधिवेशन करते 
हुए हमे बहुत दिन हो गये । इनसे हमारा इतना अधिक परिचय हो 
गया है कि अब इनमें हमें पहले जैसा आनन्द नहीं आता; अब 
थे काम भी एक प्रकारकी रूढ़ियेका रूप धारण करते जाते है और 
हमारे उत्साह आनन्द आदिमें कुछ विशेष उत्तेजना नहीं छा सकते 
है । इसलिए हमें अब अपने मागैकी कुछ बदलना चाहिए और अपनी 
प्रत्येक सभांके जल्सेको ऐसा रूप देना चाहिए जिससे वह हमारे 
हृदयमें कुछ नवीन उत्साह और आननन्‍्दकी शद्धि करे, किसी खास 
काये करनेके लिए हममें उत्तेजना उत्पन्न करे, हमारे नवयुवकोंको नये 
नये कर्तव्यके पथ सुझांवे और आगे अपनी अपनी जिम्मेदारियोंको 
अधिकाधिक समझने छगें। यदि हम ऐसा न कर संके तो कहना होगा 
कि समाजके सिरपर विवाह शादियों या मेला उत्सवोंके समान यह 
-एक और नया खर्च मढ़ दिया है। 
१२ एक वालिकाकी अतिशय शोकजनक मृत्यु। 
जिस तरह इस ओर कन्याविक्रयका जोरोशोर है उसी प्रकार बंगा- 
रंगे कन्‍्याके पितासे मनमाना रुपया लेकर पुत्रकी सगाई करनेका 
अत्यधिक प्रचार है, 'बह घन जो कन्याके पितासे लिया जाता है 
यौतुक कहलाता है, बिना हजारों रुपया यौतुक दिये कोई पित्ता अपनी 
कन्या अच्छे वरके साथ सम्बन्ध नहीं विवाह पाता | इससे जिन साधारण 
त्थितिके गृहस्थोके एकसाथ दों कन्याएँ विवाहने योग्य हो गईं उनके 
दुःखका कुछ पाराबार नहीं रहता |-फाल्युणके प्रवासीसे माछृम हुआ 
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है [कि १४ वर्षकी छडकीका एक शिक्षित युवकक्े साथ विवाहसम्बन्ध 
स्थिर हुआ । बरका पिता जितना यौतुक चाहता था उस सबको छुटा 
न सकनेके कारण आख़िर उसने अपने रहनेका मकान तक गिरवी 
रख दिया। परन्तु यह बात कोमछाचित्ता वाल्िकासे न देखी गई | 
उसने सोचा, मेरे लिए मेरे मातापिता सदाके लिए दारिद् कूपमें 
पड़ते हैं, यह कितने संतापका विषय है| इन्हें इस दुःख- 
से अवश्य मुक्त करना चाहिए | और कुछ उपाय न देखकर वह आगरमें 
पडकर मर गई | हाय जिस भारतवर्षको यह अभिमान था फि हमारे 
यहेंकि विवाहसम्बन्ध एक प्रकारंके आध्यात्मिक व्यापर है, भारतवासी 
अपने विवाह इहछौकिक शान्ति और पारढौकिक कल्याणके लिए 
करते थे, उसी देशमें अब यह क्या हो रहा है | कहीं कन्यायें बेची 
जाती है और कहीं पुत्र बेचे जाते है | क्ष्या जाने हमारा समाज इस 


योग्य कब होगा जब इन कुरीतियोंसि पिण्ड छुड़ाकर अपने गौरवकी 
रक्षा कर सकेगा | 





क्षमा-पार्थना । 
मैं पंच महौनेसे बीमार हूँ। खैंसी मेरा पीछा नहीं छोड़ती | 
कोई एक महीनेसे यहां इन्दौरमें इछाज करा रहा हूँ | अभी तक कुछ 
भी आराम नहीं हुआ। जैनहितैषी इसी कारण समयपर प्रकाशित नहीं 
हो सकता, सम्पादनमें भी बहुत कुछ शिथेलुता होती है | पाठकोंसे 
प्रार्थना है कि यदि कुछ समय और भी हिसैधो समयपर न निकल 
सके, तो उसके हिए वे उदारताएूर्वक क्षमा प्रदान करेंगे | 


॥। 


» जरूरत । 

सनातन जैन अंथमाछामें जो संस्क्तत ग्थ छपते है वे हस्त- 
लिखित कई शुद्ध प्रतियोंके बिना शुद्ध नहीं छप सकते इस लिये 
मैडारोंसे निकाल कर॑ जो महाशय नीचे लिखे ग्रंथोंकी एक २ 
प्रति (जहां तक हो शुद्ध और अति प्राचीन हो) भेजेंगे तो संस्थापर 
बडी दया होगी। अंथ छप जानेपर मूल प्रति वैसीकी वैसी वापिस भेज 
दा जायगी | और वे चाहेंगे तो दो प्रति या अधिक प्रति मंदिरोंमे 
विराजमान करनेके लिये छपी हुईं भेज देंगे। प्राचीन ग्रंथ वापिस 
आनेमें संदेह हो तो हम उसके लिये डिपाजिटमें रुपया जमा करा 
देंगे। ग्रंथ रजिष्टर्ड पार्सकर्म गत्ते वगैरह रूगा कर बड़े यत्ञसे भेजना 
चाहिये जिससे पन्ने टूटे नहीं । 

ह ग्रंथोंके नाम । 


१ राजवार्तिकजी मूल सस्क्त अकलूक देवकृत 
२ समयसारजी आत्मख्यातिशका अर्शृतचद्र सूरिकृत 
३ समयसार तात्परय॑य बृत्ति सहित 
४ समयसारके कलशोंकी संस्कृत टीका 
७ समयसारके कलशेंकी सान्वयार्थ पुरानी भाषाकी बचनिका 
६ जैनेंद्र व्याकरणकी सोम॑देवकृत शब्दार्णवचद्रिका (लघुत्ति) 
७ जैनेंद्रें महाइत्ति अति प्राचीन अति 
«८ आकृत व्याकरण भद्यरक शुभचन्द्रकृत स्वोपज्ञ टीकासह 
“९५ औदार्य चिंतामणि (आरकृतव्याकरण) श्रुतसागरक्ृत 
१० पद्मपुराण रविषेणाचार्यक्त 
११ शाकटायनकी लितामणिदोकाएु 
“१३ श्ाकठायनकी अमोधइत्ति ठौका ( ताडपत्री ) 
इन सबकी लिपी चाहे कर्णाटकी द्वाविडी नागरी चाहे का! भेजना चाहिए। 
आय॑ + 
पन्नालाल वाकलीवालछ 
व्यवस्थापक-भारतीय जैनसिद्धांतप्रकाशिनी सस्या 


न बनारस सिटी। 


है] 


जेनहितिषीके ३ ७ हु रे 
जनहितैषीके नियम । 

१ जैनहिंतेषीका वार्षिक मूल्य ढाकखर्च सहित १॥) पेशगी है। 

३ इसके आहक सालके झुरूदीसे बनाये जाते है, बीचमें नहीं। बीचमें ग्राहक 
चननेवालेको पिछले सब अक झुरू सालसे मंगाना पढ़ेंगे, साल दोवालीसे शुरू 
दोती हैं । 

३. श्राप्त अकसे पहिलेका अक यदि न मिला होगा, तो भेज दिया जायगा। 
दो दो महिने वाद लिखनेवालोंके पहिलेके अक फी अंक दो आना मूल्यसे 
भेजे जावेंगे। 

४ वैरग पन्न नहीं लिये जाते | उत्तरके लिये टिकट भेजना चाहिये 

५. बदलेके पत्र, समालोचनाकी पुस्तकें, लेख बगैरह ''सम्पादक जैनहि" 
तैषी, पो० गिरगांच-वस्वई"के पतेसे भेजने चाहिये । 


६ अवध सम्बंधी सब बातोंका पत्रव्यवहार मैनेजर, जैनगंथरत्नाकरका- 
यौलूय पो० गरिरगांव, चम्वईसे करना चाहिंये। 
का अिवककपप20 कि4 73324 


प्रचचनसार। 
पड़, ससकृत छाया, अम्ृतचन्द्रसूरि और जयप्लेनलूरिकी दो 
संस्कृत ठैकायें और ५० हेमराजकुत भाषा टीका सहित। मूल्य 
तीन रुपया। 


कि पा 
मूल, परक्ृत छाया और पृ० गैकी बनाई हु 
संक्षितत भाषा टीकासहित छपकर तैयार है। मूल्य दो रुपया। 
हलुमान चरित्र । 
इसमें अंजना पवन॑जयके पुत्र हनुमाननीका संक्षिप्त चरित्र सरस 
भाषामें दिया गया है। इसे खंडवाके श्रीयुत सुखचन्द पदमशाह 
पोरवालने बनाया है। मूल्य छह जाने। 


939-+७ ५००७० ०कबक, 


३ 


चरचाशतक। 


लीजिए, चरचाशतक भी वहुत ही सुगम और सुन्दर भाषा- 
टीका सहित छपकर तैयार हो गया। चरचाद्मतककी ऐसी शुद्ध 
और सबके समझमें आने योग्य टीका अब तक नहीं छपी । 
इसका मूलपाठ तो बहुत ही शुद्ध छपा है-नो कई परतियों- 
परसे सोधा गया है। भारंभमें कवित्तोंकी और विषयोक्‍ती 
अकारादि ऋमसे सूची दे दी गई है। चार नकशे भी साथ 
छपे हैं। छपाई और कपड़ेकी जिरद बहुत ही सुन्दर है। 
इतने पर भी मूल्य सिर्फ बारह आने। 


न्‍्यायदीपका | 
सुगम हिन्दी. भाषादीका सहित। 

शायद ही कोई-ऐसा जैनी होगा जिसने इस ग्रन्थका नाम न 
सुना हो। यह जेनन्यायका सबसे पहलछा सुगम और सुन्दर अन्य 
है। जो लोग जैनन्यायका स्वरूप जानना चाहते है, पर संस्कृत 
नहीं जानते उनके सुभीतेके लिए यह सुगमठीका बोलचाल्की 
हिन्दीमें तैयार कराई गई है। विद्यार्थियोंके भी यह बड़े कामकी 
है। इसका मूलपाठ बहुत शुद्ध छपा है। सुबोध विद्यार्थी विना 
शुरुके मी इसे पढ़ सकते हैं। वल्य वारह जाना। ह 


भैनेजर-जैनअन्धरत्नाकर कायोरूय, 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई | 


ढ़ 


हिन्दी-साहित्यकी उन्नातिकी चेष्टा । 

हिन्दीमें उच्च ओेणीके अन्थोका अभाव देखकर हमने जैनग्रन्थ- 
रत्नाकर कायोछुयकी शाखाके रूपमें हिन्दीगरथरत्नाकर नामकी एक 
संस्था स्थापित की है। इसकी ओरसे हिन्दीके ही सर्वताधारणोपयोगी 
अच्छे अच्छे ग्रंथ प्रकाशित किये जाते हैं। हिन्दीके नामी नामी 
फेखकोने इसके लिए अन्थ लिखना स्वीकार किया है। अब 
तक इसकी जोरते पाँच ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं---! स्वाधीनता, 
२ मिलका जीवनचरित, ३ प्रतिमा, ४ फूलोंका मुच्छा,' और ५ 
ऑँखकी किरकिरी | इन सब ही अन्थोंकी सरस्वती, सारतमित्र, 
श्रीव्येकटेधवरसमाचार, हिन्दी चित्रमण जगत , नागरी प्रचारक, 
शिक्षा, मनोरंजन आदि प्रसिदू पत्नोने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। 
दो तीन भ्न्थ और तैयार हो रहे हैं-। जाशा है कि हमारे जैनी 
भाई इन सब अन्योंको मेंगाकर णपने ज्ञानकी इंद्धि करेंगे। 


प्रतिमा उपन्यास । 


मानवचरितको उदार और उन्नत बनानेवाला, आादश धर्मवीर 
और कर्मवीर बनानेवाला हिन्दी अपने ढेंगका यह पहला हो 
उपन्याप्त है। इसकी रचना भी बड़ी ही सुन्दर प्राकृतिक और 
भावपृ्ण है। पक्की कपड़ेकी जिरद्‌ सहित मूल्य सवा रुपया, सतादी 
जिल्दका १) कप 

जान स्टुअदे मिलका जीवनचरित । 

खाघधीनता आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध अन्धोंके बनानेवाले और 
अपनी लेखनीकी शक्तिसे यूरोपमें एक नया युग प्रवर्तित कर देने- 
वाले इस विद्वानका जीवनचरित प्रत्येक शिक्षित पुरुषको पढ़ना 


चाहिए । इसे जेनहेंतैपीके सम्पादक श्रीयुत नाथूराम प्रेमीनि छिखा 
है। मूल्य चार जाने। 


रे 


सरस्वती-सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवंदांकूत 


स्वाधानतवा । 
अर्थात्‌ 


प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जॉन स्टुअ मिलूकी 
लिबटींका हिन्दी अनुवाद 
'. ओऔर' 
जैनहितेषीके सम्पादक श्रीयुत नाथूराम प्रेमी कृत 
जा० स्टु० मिलका विस्तृत जीवनचारित | 
यह हिन्दी साहित्यका अनमोलरत्न, राजनेतिक सामाजिक 
आओर-मानसिक स्वाधीनताके तत्त्वोंका अचूक शिक्षक, उच्च स्वाधीन 
विचारोंका कोश, अकास्य युक्तियोंका आकर, और मनुष्यस- 
माजके ऐहिक सु्खोंका, सच्चा पथप्रदर्शक ग्रन्थ प्रत्येक घर और 
प्रत्येक पुस्तकालयम विराजमान होना चाहिए । 
जिन सिद्धान्तोॉका विवेचन इस भन्थमें किया गया है इस समय 
उनके प्रचारकी बड़ी भारी जरूरत है। जिन्होंने इस ग्रन्थकों पढम 
है, उनका विचार है कि इसके सिद्धान्तोंकों सोनेके अक्षरोमें लिख- 
चाकर प्रत्येक मनुष्यकों अपने पास रखना चाहिए | बिना ऐसे 
अन्थोंके प्रचारके हमारे यहांसे अन्धपरम्परा और संकीर्णताका देश- 
।निकाछा नहीं हो सकता । 
अन्थकी भाषा सरल वोधगम्य और सुन्दर है । 
सुन्दर छपाईं, मजबूत कपड़ेकी मनोहर जिल्द, मिक और द्विंवे- 
दीजीके दो चित्र । पृष्ठस॑ंस्या ४००, मूल्य दो रुपया । 


ििल्यलटडाबलदहर हा अडछाडदएह हाट की 

| के 

" आँखकी ५ 

कि 

| आखकी किराकिरी। £ 

हिन्दीमें पि 

ः न्दीमें अभिनव उपन्यास | 
रा 
| 


सुप्रसिद्ध प्रतिभाशाली कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके “ चो- धर! 
| खेरवाली' नामक बंगला उपन्याप्का यह हिन्दी अनुवाद । 
। हिन्दीमें इसकी जोड़का एक भी उपन्यास नहीं। इसमें रे 
५ मनुष्यके स्वाभाविक भावोंके चित्र खींचकर-उनके द्वारा | 
| मित्रकी तरह, आत्माकी तरह शिक्षा दी गईं है। स्वतः ह॒द- | 
५ यको शुदगुदा कर परिणामोंको दिखा कर अच्छे विचारोंको | 
| 23 दिलानेवाली शिक्षा ही चिर्थायिनी होती है। ह 
। कि उसे अहण करनेके लिए छेखक किसी तरहका आग्रह है! 
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५ ४३ ध्यान रक्खा गया है। स्वाभाविक चरिन्रचित्रण अगर 
, पेनरका रेजाचित्र है तो छोटे छोटे भार्वोका चित्रण उससें 8! 
जि प्ह तरहके रंगोंका भरना है, निन रंगोंसते वह चिन्न प्रस्फु- हे 
' दिल हो उठता है। ऐसा चित्र बनाना रवीन्द्रवाबू जैसे सुच- है 
| पुर शब्दचित्रकारका ही काम है | इसमें भावोंके उत्थान- प 
(॥ पतन और उनकी विकाशशैली । | 
ह हुए झरना रारेली वर्षामें पहाड़ोंपरसे गिरते // 
ि बि झर से क रह बहुत ही मनोहारिणी है। हृदयके स्वाभा- | 
जि विक ्ैटी छोटी घटनाओंका बड़ी बड़ी घटनाओंके # 
५ नीच हो जाना और * झैनेवा | 
बे हो अर उनके चकित कर देनेवाले परिणाम हि 
५ ऐसा उफ़व+ हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि | 
(गा उपन्यास हिन्दीमें तो क्या बडी बड़ी समद्धिशालिनी 
५ पाओमें भी नहीं है। छपाई, मिल्द आदि सभी खासानी। | 
( सूल्य पौने दो रुपया। 


णिह 34.2 हो. [3॥8॥॥ हार प्र ध्थिटा। 
जल लजजानलाड, (ला नाता 
शा  ///2/ त्लाहा तल ला जा 5 5 दो लिप | 


यथा अनुरोध नहीं करता। इस उपन्यासमें इस वातपर पूरा | 
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हि 
नवजीवन विद्या । 

जिनका विवाह हो चुका है अथवा जिनका विवाह होनेवाला 
है उन युवकोंके लिए यह बिलकुर नये ढंगकी पुस्तक हार ही 
छपकर तैयार हुईं है। यह अमेरिकाके सुप्रप्तिद्ध डाक्टर काविनके 
दी सायन्स आफ ए न्यू छाइफ' नामक ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद 
है| इसमें नीचे लिखे अध्याय हैं--१ विवाहके उद्देश्य और 
राम, २ किप्त उमरमें विवाह करना चाहिए, ३ स्वयंवर, ४ प्रेम 
और अनुरागकी परीक्षा, ९-६ ख्रीपुरुषोंकी पसन्दगी, ७ सन्ता- 
नोत्पत्तिकारक अवयवोंकी बनावट, ९, वीर्यरक्षा, १० गर्भ रोकनेके 
उपाय, ११ ब्रह्मचर्य, १२ सन्तानकी इच्छा, १३ गर्भाधानविधि, 
१४ गर्भ, १५ गर्मपर प्रभाव, १६ गर्भरथनीवका पालनपोषण, १७ 
गर्भाशयके रोग, १८ प्रस़॒वकालके रोग, इत्यादि। प्रत्येक शिक्षित 
पुरुष और ख्रीको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए | हम विश्वास दिलाते 
है कि इसे पढ़कर वे अपना बहुत कुछ कल्याण कर सकेंगे । पकी 
निरद, मूल्य पौने दो रुपया । 

शेख चिल्लीकी कहानियां | 

पुराने ढंगकी मनोर॑ंजक कहानियां हाल ही छपी है।बारकूक 

युवा वृद्ध सबके पढ़ने योग्य | मूल्य ॥) 
ठोक पीटकर वैद्यराज । 

यह एक सम्य हास्यपूर्ण प्रहान है। एक प्रसिद्ध फ्रांप्तीसी 
अन्थके आधारसे लिखा गया है| हंसते हंसते आपका पेट फूछ 
जायगा | आजकल विना पढ़े लिखे वैद्यराज कैसे बन बैठते हैं, सो 
भी मालूम हो जायगा | मूल्य सिर्फ चार आना । 

स्वामी ओर स्त्री । 

इस पुस्तकमें स्वामी और ख््रीका कैसा व्यवहार होना चाहिए 
इस विषयको बड़ी सरलतासे लिखा है। जपढ ख्रींके साथ शिक्षित 
स्वामी कैसा व्यवहार करके उसे मनोनुकूछ कर सकता है और 


८ 


शिक्षित स्ली अपढ़ पति पाकर उसे कैसे मनोनुकूल कर लेती है 
इस विषयकी अच्छी शिक्षा दी गई है। और भी गृहस्थी संतरन्धी 
उपदेशोसि यह पुस्तक भरी है । मूल्य, दश आना | 


नये उपन्यास। 

व्चित्रवधूरहस्य--बंगसाहित्यसम्राट्‌ कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके बंगछा उपन्यासका हिन्दी अनुवाद | रवीन्द्रवावूके उप- 
न्यासोंकी प्रशंसा करनेकी जरूरत नहीं | बहुत ही करुणरसपूर्ण 
उपन्यास है । मूल्य ॥) 

स्वरणछता---बहुत ही शिक्षाप्रद सामानिक उपन्यास है । बंगाली 
भाषामें यह चौदह वार छपके विक चुका है। हिन्दीमें अभी हाल 
ही छपा है। मूल्य १) 

माधवीकद्कण--बड़ोदा राज्यके भूतपूर्व दीवान सर रमेश- 
चन्द्रदत्तके बंगछा उपन्यासका हिन्दी अनुवाद | मूल्य ॥) 

पोड़शी--बंगलाके सुप्रसिद्ध गल्पलेखक बावू प्रभातकुमार 
मुख्योपाध्याय बैरिस्टर एँटछाकी पुस्तकका अनुवाद । इसमें छोटे 
छोटे १६ खण्ड-उपन्यास है।। मूल्य १) 

महाराष्टरुजीवनप्रभात--सर रमेशचन्द्र दत्तके बंगला भ्रन्थका 
नया हिन्दी भनुवाद, इंडियन प्रेसका।वीर रसपूर्ण बड़ा ही उत्तम 
उपन्यास है। मूल्य चौदह आने। 

राजपूतजीवनसन्ध्या---यह भी उक्त ग्रन्थकारका ही बनाया 
हुआ है। इसमें राजपूरतोकी वीरता कूट कूट कर भरी है। मूल्य 
बारह जाने | 


सुशीलछाचरित--ख्नियोपयोगी बहुत ही सुन्द्र पुस्तक | मूल्य 
एक रुपया। 


आश्चर्यजनक घटना या नौकाडूवी--कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके बंगला उपन्यास्तका जतिशय भावपूर्ण अनुवाद । मूल्य १।) 


नर 


समाज-बंगभाषाके असिद्ध छेखक वाबू रमेशचंद्र दत्तके समाज 
उपन्यासका यह हिन्दी अनुवाद है। यह सामानिक उपन्यास है। 
मूल्य वारह आना | 


५ अच्छी अच्छी पुस्तकें । 

आयेललना---सीता, साविन्नी आदि २० आयंज्रियोंका 
संक्षितनीवन चरित | मू० )) 

वालावोधिनी--पाँच भाग । छडकियोंको प्रारंभिक शिक्षा 
देनेकी उत्तम पुस्तकें । मूल्य ऋ्मसे »), 5»), ), |), ।) । 

आरोग्यविधान--आरोग्य रहनेकी सरल रीतियां। मू० «)॥ 

अथशास्रप्रवेशिका--प्रम्पत्तिशासत्रकी प्रारंभिक पुस्तक । मूल्य |) 

सुखमागे--शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करनेके सरू 
उपाय । मूल्य |) 

कालिदासकी निरंकुशता--महाकवि कालिदासके काव्यदो- 
पोकी समाठोचना। पं० महावीरप्रसादनी छ्वविदीकृत। झहय । ) 

हिन्दीकोविद्रत्नमारा--हिन्दीके ४० विद्वानों और सहाय- 
कोौके चरित | मू० १॥) 

कर्तव्यशिक्षा--लार्ड चेस्टर फील्डका पुत्रोपदेश | मूल्य १) 

रघुवंश--महाकवि कालिदासके संसक्तत रघुवंशका सरकूू, सरस 
और भावपूर्ण हिन्दी अनुवाद। पे० महावीरप्रसादनी ह्ववेदी 
लिखित | मूल्य २) 

राविन्सन कुसो--इस विचित्र साहसी और उद्योगी पुरुषका 
जीवनचरित्र अवश्य पढना चाहिए। कोई २७ वर्ष तक एक निर्ज- 
नद्वीपमें रहकर इसने अपनी जीवन रक्षा केसे की; यह पढ़कर बड़ा 
कौतुक होता है। मह्य १). 
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पश्चिमी तर्क । 


पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा आविष्कृत न्‍्यायशाश्रके विषयोंका हिन्दीम सरल भंथ ॥ 


मूल्य एक रुपिया | 
पतित्रता । 


इस पुस्तकमें सती, झुनीति, गान्धारी, सावित्री, दसयन्ती, और धाकुन्तला 
इन छह पतित्रताओंका चरित लिखा गया है। इसकी भापा वी सरल और 
सरस है। मूल्य ॥॥) 


वाला पत्रवोधिनी । 


यह पुस्तक लड्कियोंके लिये बडे कामकी है, इसमें पत्र लिखनेके नियम 
आदि बतानेके अतिरिक्त नमूनेके पन्न भी छपे है।इस पुस्तकसे लडकियोंकों 
पत्र लिखनेंका ज्ञान तो होगा, किन्तु अनेक उपयोगी शिक्षायें भी श्राप्त दो 


जायगी | मूल्य ।#) 
भोथेलीशरण शुप्त कृत काव्य-प्रन्थ । 

जयद्रथवध--यह वीर और करुणा रसका विलक्षण काव्य है। कविता 
मर्मज्ञ विद्वानोने इस काव्यकी मुक्त कठसे अशसा की है। बम्बईके सप्रापैद्ध 
निर्णयसागरमें मोटे और चिकने कागजपर वडी सुन्द्रतासे छपा दै। मूल्य 0) 
है रंगमें संग--इस पुस्तकमें एक महत्त्व-पूर्ण ऐतिहासिक घटनाका वर्णन 
है। कविता बडी सरस और प्रभावशालिनी है। बहुमूल्य आर्टपेपर पर छपी 
है। भूल्य ।) 

पद्य-प्रबन्ध--यह गुप्तजीकी भिन्न भिन्न विषयोपर अनेक ओजस्विनी 


कविताओंका अपूर्व संग्रह है। पयसख्या ५०० से भी ऊपर है। मूल्य 
प्िफ दा आना । 


मिलनेका पता - 
हिन्दी भ्रन्थरत्नाकर कायोऊछूय 
हीरावाग, पो. गिरगाव-बम्बरे ! 


११ 


चित्रशाला स्टीम प्रेस, पूना सिटीकी 
अनोखी पुस्तकें | 

चित्रमयज़गत्‌-यदह अपने ढंगका अद्वितीय सचित्र मासिकपन्न है। “ इले- 
स्ट्रेटेड लंडन न्यूज ” के ढंग पर बड़े साइजमें निकछता है। एक एक पृष्ठमें कई 
कई चित्र द्ोते हैं। चित्रोंके अनुसार लेख भी विविध विषयक रहते हैं। साल- 
भरकी १६२ कारपियोंकों एकरमें वंघा लेनेसे कोई ४००, ५०० चित्रोंका मनोहर 
अलबम वन जाता है । जनवरी १९१३ से इसमें विशेष उन्नति की गई है।. 
रंगीन! चित्र भी इसमें रहते हैं। आर्टपेपरके संस्करणका वार्षिक मूल्य ५॥) 
डा० व्य० सद्दित और एक सख्याका मूल्य ॥) आना है। साधारण काग- 
जका वा० मू० ३॥) और एक सख्याका ।)॥ है। 

राजा रविवर्मोंके प्रसिछ चित्र-राजा साहवके चित्र संसारमरमें 
नाम पा जुके हैं। उन्हीं चित्नोंको अब हमने सबके सुभीतेके लिये आर्ट पेपर - 
पर पुस्तकाकार प्रकाशित कर,दिया है। इस पुस्तकमें ८८ चित्र मय विवरण- 
के हैं। राजा साहपका सचित्र चरित्र भी है| टाइटल पेज एक असिद्ध रगीन 
चित्रसे सशोमित है| मूल्य है सिर्फ १) रु०। 

चित्रमय जापान-घर बैठे जापानकी सैर । इस पुस्तकमें जापानके सृष्टि-- 
सौंदर्य्य, रीतिरवाज, खानपान, नृत्य, गायनवादन, व्यवसाय, घधर्मविषयक 
और राजकीय, इत्यादि विषयोंके ८४ चित्र, सक्षिप्त विवरण सहित हैं। पुस्तक 
अव्वल नम्वरके आर्ट पेपरपर छपी है। मूल्य एक रुपया। 

खचित्र अक्षरवोध-उछोंटे २ वच्चोंकी वर्णपरिचय करानेमें यह पुस्तक- 
बहुत नाम पा चुकी है। अक्षरोंके साथ साथ अत्येक अक्षरको वतानेवाली, उसी- 
अक्षरके आदिवाली वस्तुका रगीन चित्र भी दिया है। पुस्तकका आकार बढ़ा 
है। जिससे चित्र और अक्षर सव सुशोभित देख पडते हैं| मूल्य छह आना |- 

चर्णमालाके रंगीन ताश-ताशोंके खेलके साथ साथ वच्चोंके वर्णपरिचय 
करानेके लिये हमने ताश निकाले है। सब ताशोंमें अक्षरोंके साथ साथ रगीन 
चित्र ओर खेलनेके चिन्ह भी हैं| अवश्य देखिये। फो सेठ चार आने । 

सचित्र अक्षरलिपि-यह्द पुस्तक भी उपर्युक्त “सचित्र अक्षरवोध ” के 
ढंगकी है। इसमें वाराखडी और छोटे छोटे शब्द भी दिये हैं। वस्तुचित्रः 
स्व रंगीन हैं। आकार उक्त पुस्तकते छोटा है। इसौसे इसका मूल्य दो. 
आने हैं।.., श 


१३ 


सस्ते रंगीन चित्र--भ्रीदत्तात्रय, श्रीयणपति, रामपचायतन, भरतमेंद 
हल्ुमान, शिवपंचायतन, सरस्वती, लक्ष्मी, मुरठीधर, विष्णु, ऊक्ष्मी, गोपी- 
चन्द, अद्िल्या, शझुन्तला, मेनका, तिलोत्तमा, रामवनवास, गर्जेंद्रमोक्ष, दरिद्दर 
भेंट, मार्कण्डेय, रम्मा, सानिनी, रामधनुविद्याशिक्षण, अद्दिल्योदार, विश्वामित्र 
मेनका, गायत्री, मनोरमा, मालती, दुमयन्ती और इस, शेपशायी, दमयन्ती 
इत्यादिके सुन्दर रंगीन चित्र। आकार ७ १९ ५, मूल्य श्रति चित्र एक पैसा । 

श्री सयाजीराव गायकवाड वडोदा, महाराज पचम जार्ज और मद्दारानी मेरी, 
कृष्णशिष्टाई, स्वगाय महाराज सप्तम एडवर्डके रंगीन चित्र, आकार ८ »< १० मूल्य 
अति सख्या एक आना। 

लिथोके वढियाँ रंगीन चित्र--गायत्री, प्रात:सन्ध्या, मध्याद सन्ध्या, 
सायसन्ध्या प्रत्येक चित्र।) और चारों मिलकर ॥), नानक पथके दस गुरू, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, शिवपचायतन, रामपचायतन, महाराज जाऊं, 
मद्दारानी मेरी। आकार १६ »८ २० मूल्य प्रति चित्र |) आने। 

अन्य सामान्य--श्सके सिवाय सचित्र कार्ड, रगौन और सादे, स्वदेशी 
चटन, स्वदेशी दियासलाई, स्वदेशी साकू, ऐतिहासिक रगीन सेलनेके ताश, 
आधुनिक देशभक्त, ऐतिहासिक राजा महाराजा, बादशाह, सरदार, अग्रेजी 
राजकर्ता, गवर्नर जनरल इत्यादिके सादे चित्र उचित और सस्ते मूल्य पर 
मिलते हैं। स्कूलोंमें क्डिर गार्डन रौतिसे शिक्षा देनेके लिये जानवरों आदिके 


चित्र सब भ्रकारके रगीन नकशे ड्राईगका सामान, भी योग्य मूल्यपर मिलता दे । 
इस पतेपर पत्नव्यवह्दार कीजिये। 


मैनेजर चित्रारा प्रेस, पूना सिटी । 





वैद्य मासिकपतन्न । 


यह पत्र अतिमास अल्येक घरमें उपस्थित होकर एक सचे वैद्य या डाक्टरका 
काम करता हैं। इसमें स्वास्थ्यरक्षाके सुहम उपाय, आरोग्यशाल्षके नियम, 
आचीन और अर्वाचीन वैद्यकके सिद्धान्त, भारतीय वनौषधियोंका अन्वेषण, ज्री 
और बालकोंके रोगोंका इलाज आदि अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते हैं। 
इसकी फोस केवछ १) रु० है। नमूना सुफ्त॥ 


च शांकरलाल हरिद्यंकर, मुरादावाद। 


११२ 
“ लीजिये ५ 
न्योछावर घटा दी गईं। 

जिनशतक--समंततभद्वत्वामीकृत मूल, संस्क्तटीका और भाषाटीकासहित 
न्यो० ॥) न 

धमेरलोचोत--चौपाई वघ पृष्ठ १८२ न्यो० १) 

धर्मप्रश्नोत्तर ( अन्नोत्तरक्नावकाचार ) वचनिका न्‍्यो० २) 

ये तीनों ग्रेथ ३॥) रुपयोंके है, पोष्टेज खर्च ।2) आने | कुछ ३॥८) होते 
है सो तीनों अंथ एक साथ मगानेवालॉको मय पोस्टेजके ३) रुपयोंमें भेज देंगे 
और जिनशतक छोड़कर दो भ्रथ मगानेवालॉकोी २॥॥) में भेज दिये जायगे । 
यह नियम सर्वसाधारण भाइयोंके लिये है। एजेंट वा रईसॉके लिये नहीं है । 


भूल संस्कृत और सरल हिंदी वचनिका सहित 


श्री आदिपुराणजी | 

इस सद्दान, अथके शछोक अजुमान १३००० के हैं और इसकी पुरानी वचनिका 
२५००० “होकोंमें बनी हुई है। पहिले इसीके छपानेका विचार था परतु मूल 
शछोकोंसे मिलानेपर माछम हुआ कि यह अजुवाद पूरा नहीं हैं। भाषा भी हृढाडी 
है, सब देशके भाई नहीं समझते | इस कारण हमने अत्यन्त सरल, सुंद्र अति 
उपयोगी नवीन वचनिका बनवाकर मोटे कागजॉपर झशुद्धतासे छपाना शुरू 
किया है। वचनिकाके ऊपर सस्कृत छोक छपनेसे सोनेमें सुगध हो गईं है। 
आप देखेंगे तो खुश हो जांयगे | इसके अनुमान ५०,००० गछोक और २००० 
पृष्ठ होंगे | सबकी न्‍्योछावर १४) २० हू । परत सब कोई एक साथ १४) रू० 
नहीं दे सकते, इस कारण, पहिले ५) रु० छेकर ७०० पृष्ठ तक ज्यों ज्यों 
छपेगा हर दूसरे महांने पोस्टेज खर्चके वी. पी से भेजते जायगे। ७०० पृष्ठ पहुंच 
जानेपर फिर ५) र० मगावेंगे और ७०० पृष्ठ भेजेंगे । तीसरी बार रु०४) छेकर 
अथ पूरा कर दिया जायगा। फिलहाक ३०० धृष्ट तैयार हैं। ५॥#) में मय 
गत्तोंके वी. पी. से भेजा जाता दे | चौथा अक भी छप रहा है। 

यह भ्रथ ऐसा उपयोगी है कि सबके घरमें स्वाध्यायार्थ विराजमान रहे । 
यदि ऐसा न हो तो भत्येक मंद्रिजी व चेत्यालयमें तो अवश्य ही एक एक प्रति 
संगाकर रखना चाहिये | 

पन्न भेजनेका पता--छालाराम जैन, 
अबधक स्याद्वाद्रल्लाकर कार्यालय, कोल्हापुर सिटी । 


१४ 
सनातन जेनमग्रंथमाला । 


इस अथमालामें सव प्रथ संस्कृत, भाकृत, व सस्कृत टीकासहित ही छपते 
हूँ। यह भ्रथमाला प्राचीन जैनप्रथोंका जीणोंद्धार करके सर्वसाधारण विद्वानोंमें 
जैनधर्मका प्रभाव प्रगट करनेकी इच्छासे प्रगट की जाती है। इसमें सब विषयोंफे 
अथ छपेंगे। भ्रथम अंकमें सटीक आप्तपरीक्षा और पत्रपरीक्षा छपी है। दूसरे 
अकमें समयसारनाटक दो सस्क्ृत टीकाओंसहित छपा है । तीसरे अकमें 
अकफलक्लदेवका राजवार्तिक छपा है। चौथे अकमें देवागमन्याय वसुनद्रीका 
और अष्टशतीटीकासद्वित और पुरुषार्यसिद्धशुपायसटीक छपेगा। इसके प्रत्येक 
नअकमें सुपररायछ ८ पेजी १० फारम ८० प्रृष्ट रहेंगे। समयसारजी ४ भेकोंमें 
पूरा दोगा। इनके पश्चात्‌ राजवार्त्तिकजी व पञ्मपुराणजी वगैरह बढ़े २ अथ 
*छपेंगे। १९ अककी न्योछावर ८ ) र० है। डाक खर्च जुदा है। प्रत्येक अक 
'डाकखर्चके घी. पी. से भेजा जायगा। 


यह अथमालछा जिनधर्मका जीर्णोद्धार करनेका कारण है। इसका झाहक भ्रत्येक 
जैनीभाई व मद्रिजीके सरस्वतीभडारको वनकर सब प्रथ समग्रह करके सर-« 


क्षित करना चाहिये जौर धर्मात्मा दानवीरोंको इकठ्रे अथ मंगाकर अन्यमती 
विद्वानोंकी तथा पुस्तकालयोंको वितरण करना चाहिये। + 


चुनौलालजेनग्रंथमाला | 


कर इस भ्रथमालामे हिन्दी, चगछा, मराठी और गुजराती भाषामें सब तरहके 

छोटे छोटे अ्रथ छपते हैं। जो महाशय एक रुपिया डिपाजिटमें रखकर 
अपना नाम स्थायी आहकोंमें लिखा लेंगे, उनके पास इस अन्थमालाके सब ग्रथ 
पोनी न्योछावरमें भेजे जायगे और जो महाशय इसे सस्थाके सहायक हैं उनको 
एक एक अति विना मूल्य भेजी जायगी। 


मिलनेका पता-पन्नाछाह वाकलीयवाल, 


भन्नी--भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी सस्था, 
ठि० मेदागिनी जेनमद्रि बनारस सिटी | 


_किम्कम्माथप७ााकामकवक,. 


१९ 


उत्तमोचम लेख व काविताओंसे विभूषित 
हिन्दी भाषाकी 
सचित्र नवीन मासिक पत्रिका 


। ६६ प्रभा | 99 


वार्षिक मूल्य केवल ३) रुपये । 


प्रति मासकी शुक्ला प्रतिपदाकों प्रकाशित होती है | महात्मा 
स्टेड सम्पादित रिव्यू ऑॉफ*रिव्यूजके आदशपर यह निकाली गई 
है। इसमें नीति, सुधार, साहित्य, समाज, तत्त्व तथा विज्ञानपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार कर :हिन्दीकी सेवा करना इसका 
एकमात्र ध्येय है। हिन्दीके भारी भारी विद्वान्‌ व कवि इसके 
लेखक हैं | आप पहिले केवरू |“) आनेके पोस्टेन टिंकिट भेजकर 
जमूना मैंगाकर देखिये । 

आपने प्रमापर की हुईं समाछोचनाएं पढ़ी ही होंगी । प्रभाके 
छेखक वे ही महामान्य है, जिनके नाम हिन्दौसंसारमें बार वार 
किए जाते है। तीन रड्?रोमें विभूषित एक चतुर चित्रकारका अनु- 
. 'पम चित्र कव्हरकी शोभा वढ़ा रहा है। प्रभाके छेखों एवं चित्रोंका 
स्वाद तो आप तमी पा सकते हैं जब उसकी किसी भी मासकी 
शक प्रति देख हें । 

प्रभाकी प्रशंसामें अधिक कहना व्यर्थ है । 


मैनेजर--- प्रभा 
खंडवा, ( मध्यप्रदेश )। 


१६ 


अध्यापकॉोंकी आवश्यकता। . .. 

( १) तिलोकचन्द जैन हईस्कूल इन्दौरके लिए एक ऐसे गत 
भवी जैन अध्यापककी आवश्यकता है जो गोमइसार, राजवातिके 
सवीर्थसिद्धि पंचाध्यायी सागारघर्मास्त आदि प्राकृत ,संसक्तत,धा्सिक 
अन्थोंका जच्छा ज्ञाता हो तेथा जिसने किश्ती पाठशालामें अ्धयो 
पकी करनेका अनुभव प्राप्त किया हो । जो सरक हिन्दी भाषार्मे 
व्याख्यान देकर तंत्त्वज्ञानका रहस्य विद्यार्थियोंके हृदयमें प्रविष्ट 
करा सकता हो। जिसके उच्चारणव लेख भी शुद्ध हों। इसके साथ 
२ उन्हें अन्यघर्मों तथा पाश्चात्य तत्त्वज्ञाका भी बोध, होना 
चाहिये। भेट योग्यतानुप्तार रू० ९०) से रु० ६०) मासिक तक 
दी जावेगी । और प्रतिवर्ष ९) रु० की दृद्धिसि १००) तक हो 
सकेगी 

(२ ) तिलोकचंद्‌ जैन हाईस्कूल इन्दौरके लिए एक ऐसे जेन 
विद्वानकी भी आवश्यकता है जो किंडर गार्टन व प्रारंकिम श्रोणि- 
योंके छात्रोंको दिगम्बर जेन धमंके कम सिद्धान्त तथा क्रियाओंका 
व्यावहारिक ज्ञान करा सकते हों, जो सरल शुद्ध हिन्दीमें दृष्टान्तों 
द्वारा विद्यार्थियोंके हृदयमें धर्मका वीनारोपण कर सकते हों, 
जिनका लेख व उच्चारण शुद्ध तथा व्यवहार भी छात्नोंके लिए. 
प्रभावोत्पादक हो । भेट योग्यतानुसार रु. २५) से रु. ३५) 
मासिक तक दी जावेगी, और वाषिक ५९) रु० वृद्धिसे ६०) रु. 
तक बढ सकेगी । 


वुधमल पाटणी 
मंत्री---तिकोकचंद जैन हाईस्कूल इन्दौर. 


'प्रतिंद्ध 'हाजमेकी; अंक्सीर दवा, * 


जी 
| 
रे 


रह 


. सुलेमानी 


र 

कक 3.8 
| 
है त 


>> 


'फायदो ने करें तो दाम वापिस। 


यह नमक, सुलेम्नानी पेटके सर्व रोगोंको नाझ करके पाचनशक्तिको बढ़ाता 
जिससे 'भूंख अच्छी ,तरह /लगती है,, भोजन पचता है और दस्त साफ होता 
न आरेंग्यंतामें” इसके सेवनसे मनुष्य बहुतसे रोगोंसे बचा रहता है। इसके 
सवनसे हैंजां, प्रमेहं,, अपच- पेटर्का,'दर्द, वायुआछ, संग्रहणी, अतिसार, बचा- 
सीर, कब्ज,” खंही, “डकार, स्मतीकी, जलन, - बहुमून्र,, गठिया, खाज खुजली 
आदि रोगोंम _सरन्‍्त लेभ होंता है. विरंछ, मिड, वरोके कार्टनेकी जयह इसके 
मलनेसे ला, होता है। प़ियोंकी मासिक ,खरावीकी यह हुरुस्ती, करता है। 
चच्चोके अपच,दस्त' होना, दूध डालना आदि सब रोगोंको दूर करता-ह। इससे 
'डदरी, जलोद्र,, कोष्वृद्धि,, यक्नत्‌, छीहा, मन्दामि, अम्ल्शक और पित्तप्रक्ति 
आदि सब रोग भी. आराम: होते है:। अंतः यह कई रोगोकी' एक दवा सब 
गुंहस्थोंको, अवश्य, पास “ रखनी चाहिये ।,व्यवस्थापत्र साथ है। कौमत फी 
'शीशी बड़ी ॥) आठ आना। 'तीन' शी० १०), छह शी० है॥);:एक दर्जन५) . 
डॉकृख अलग] '  * ,:६"' | 2 
५ दद्द॒दमन-दादक़ी अक्सीर दवा। फी डिव्बी। ) माता [५ ५ ५. 
: “ दन्‍्तकुसुमाकर-दांतोकी रामचोण दवा। फी-डिट्बी। ) आन। 
'नोट---हमारे यहां' संब-रोगोंकी "तत्काल ,शुण दिखानेंदाली-दवाए तैयार 
रहती हैं। विशेष ,हॉल जाननेको बडी सूची मगा देखों।: ,-, 7*« 


' 'सिलनेका पता: ४7५ ' 


ंद्रसेन-जैनपैच इटावा । 


बह? #पएत: * 


तट, 


हर 
ही 


विक-ज 
नई पुस्तकें । 
समाज । 
वग साहित्य सम्राट्‌ कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी वगला पुस्तकका हिन्दी 
अनुवाद । इस पुस्तककी प्रशसा करना व्यर्थ है ।'सामाजिक विपयोपर पाण्डित्य- 
पूर्ण विचार करनेवाली यह सबसे पहली पुस्तक है।इस पुस्तकर्मके समुद्र- 
* यात्रा, अयोग्यभक्ति, आचारका अत्याचार आदि दो त्तीन लेख पहले जैनहिते 
पीमें प्रकाशित हो चुके दे | जिन्होंने उन्हें पढा होगा वे इस ग्न्थका महत्त्व 
समझ सकते है। मूल्य आठ आना | 
प्रस भाकर | 
रूसके असिद्ध विद्वान महात्मा टाल्सटायकी २३ कहानियोंका द्विन्दी अजुवाद॥ 
प्रत्येक कहानी दया, करुणा, विश्वव्यापी प्रेम, श्रद्धा और साक्तिके तत्त्ोंसे भरी 
हुई है। चालक जिया, जवान बूढ़े सव ही इनसे भिक्षा उठ सकते हैं | मू० १) 
स्वर्गीय कविवर दानतरायलीकृत ; 
गानतविछास या धर्मधिकास 
छपकर तैयार है। 
चरचाशतक, द्रव्यसंमह, पद्सग्रह आदि जो हुदा पुस्तकाकार छप चुके है 
उन्हें छोड़कर इसमें थ्रानतरायजीकी सारी कविताओंका संग्रह हैं। निणयसागरमें 
छूब झन्द्रतासे छपाया गया हे। मूल्य भी बहुत कम अर्थात्‌ एक, रुपया 
है। मंगानेवालॉकी शीघ्रता करनी चाहिए। 
हि बा, चारिध ) |॒ 
डमय भाषा कवि चक्रवर्ती सहिपिण सूरिके ' सस्कृतत 
अल्वाद १० उद्यलालजीने लिखा है। हाल दी उपा है 39004 व कल 
यात्रादपषण | 
ती्थोकी थान्राका इससे बडा विवरण अब तक 'नहीं छपा। इसमें सपूर्ण 


(पा 
सिद्क्षेत्र, अस्तिद्ध भन्दिर और शहरोंका धर्णन है। इतिहासकी बातें भी लिखी 
गई हू। जैन डिरिक्टरी आफिसने इसे बडे परिक्षण और सर्चसे तैयार कराई है। 
साथमें रेलवें आदिका भार्ग चतलानेवाल्ता एक बहा नकश्ां है। पक्की कपडेकी 
जल्द है । बड़े साइजके ३५६ प्रष्ठ हैं। मूल्य दो रुपया। 


मिलनेका पता:--- 
जैनग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय, 
हराबाग, पो० गिरगाव-अम्बई:| 





 िआ 


साहित्य) इतिहास, सपाज और परममसम्बन्धी 
४ लेखींसे विभूषित 


मोसिकपत्र । 


सम्पादर्क और अक्ाशक--लाथूराम प्रेमी । 





घर बह 
77% 


52) 
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६ ध्ये िषयसूची ] ण्ा हर ५ 


चाॉलिक कड़े अर 85४ ही रो 

है तल और चसन्त' ते कम १ रा + दं७१ ४ 05५७ 65 धृ ह ८ 
$ 5 ५ म फुल है 

। हि, अन्यपरीक्षा 5 हि 4 रो हर न के ३०५ भे डे 5 






३>जैन जीवनकी कठिनोइयाँ 5.८ 7 ,,, «७... १४५ - ६ 
५ ४ ऐतिहासिक खैखोंका परिचर्य/ 7, ......... १६ 


॥] 


! ५ चार छोखके-दानसे कौनसी संस्था ५४१... ', 


जे 


्ँ कक ५, 
५82 7 रे >खुंकनी- चाहिए ही रेडरण 4३ ९००१: ३०७ 9५] ५४१७१ 

६ 5 कविवर ब्ापसोदसर्जा पर हक भगपुए जाकेतु. ...',. १७७ " 
; जज दिविं। असंग' प्‌ | ! *हे०+ १४ #०छ <. कडड ॥ पृ८८ दर 


६४७ / 
बज आम पट ० उआ - कक + 


4 ०, जब हि भौँ ध है है ल्दू 

पन्नेग्यवहारं करेंनेका पता--- ५ 

/ ५:४६ : ओऔजैनपव्धयुनाकर-कार्योकषय, * * 
2 


रे 





+ ह ड हक 
4 $ ५ ॥५ डृ है 
*; >हसियाग, पॉ० गिरगाँव-चम्बुई। 
ज्ू ० 
के. 35९६३. /3: ह 3 
डा 822 (डदटट जल 5. ०405 जि] घटक ै 22, हर ५ 





+% ऑफि्शणें॥ण्त, 99 6, पड परत, शकाए सर _ दिकषएधेकोर एर888 4 


मै छ 


के 
| 


४ धदघें0ए 4 छह स्056, पिताए8%, 4076 फिर लणफ: ३5 5 7, « 


हज 


भ्ररक 
नई पुस्तकें । 
डे समाज | ४ 
धग साहित्यसम्राटकविवर ' रवीन्द्रनाथ ठाफुरकी चगछा पुस्तकका हिन्दी 
अनुवाद । इस पुस्तकको प्श्सा करना ब्यर्व ६। सामाजिक विपयोपर पाण्टित्य- 
पूर्ण विचार करनेवाली यह सबसे पहली पुल्तक हे। इस पुस्तकर्मके समुद्र 
| यात्रा, अयोग्यभक्ति, आचारका अत्याचार आदि दो तीन केस पहले जनहिंते 


पीमें प्रकाशित ऐो चुके ह। जिन्होंने उन्हें पढ़ा होगा वे इस अन्थका सद्दत््व 
समझ सकते हें। मूल्य आठ आना। 


'....,.. प्रेमप्रभाकर। 
रुसके असिद्ध विद्यन महात्मा टाल्सटायकी २३ कद्दानियोंका दिन्दी अनुवाद! 
घत्येक कहानी दया, करुणा, विश्वव्यापी प्रेम, भद्धा और भाक्तिके तत्त्वॉसे भरी 
हुई है। बालक लिया, जवान बूढ़े सब ही इनसे शिक्षा उठा सकते है। मू० १३ 
कहानियाँकी पुस्तक--छाला सुंभीलालूजी जैन एम. ए. फी लिखी 
हुई। इसमें छोटी छोटा ७५ कहानियोंका संग्रह है। बालकों और विद्यार्थियोंके 
बडे द्वी कामकी है। मनोरजंक भो दे और शिक्षाप्रद भी दे | मूल्य ८) : 
गहिणीभूषण---अत्येक ज़ीके पढ़ेने योग्य बहुत द्वी शिक्षाप्रद पुस्तक 
अभी हाल ही तैयार हुई है । भाषा भी इसकी सबके समझने योग्य सरल है | 
वर्गीय जीवन--अमेरिकाके प्रसिद्ध आध्यात्मिक विद्वान्‌ राल्फ चास्‍्टे 
ट्राइनकी अगरेजी पुस्तकका अज्ञवाद। पविन्न, शान्त, नौरोगी और खुखमर 
जीवन कैसे बन सकता है यह इस पुस्तकमें बतलाया खुया है। मानसिक प्रेत 
त्तियोंका शरीरपर ओर शारीरिक अहृत्तियोंका मनपर क्या प्रभाव पढता है 
इसका इसमें दडा,डी हृदयग्राही वर्णन है। प्रद्येक छुखामिलापी पुरुष छीको यह 

पुस्तक पढ़ना चाहिए। मूल्य ॥&)। 
« मिलनेका पता*-- 


जैनग्रन्थ रत्नाकर कार्योक्षय; 
हीराबाग, पो० गिरगाव-अम्बई 





जेनहितेषी । 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाजब्छनम । 
जीयात्सवज्ञनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ || 


१० वाँ भाग] पोष, श्री ० वी० नि० सं० २४४० | [३ रा अंक। 


वसन्‍्त और बालक । 


हा (१) 
खुन्दर सुखद चसनन्‍्त, नवल शोभा ले आया। 
सबके मन उत्साह; पड़ी ज्यों उसकी छाया ॥ 
चेतनकी कया बात, रूख रुखे जड़ जो हैं। 

: थे भी होकर सरस, प्रफुछित, मनको मोह ॥ 
शान्तिपूण ऋतुशज़का, अब ख़ुराज्य संस्थित हुआ | 
जड़ जाड़ेके ज्लुट्मका, * कस्प ' आज प्रशमित डुआ॥ 

(३) 
प्रथम हुआ पतझाड़, झड़पड़े पन्न पुराने । 
आये पदलकव नये, नम्नताको शुण जाने ॥ 
ऊंचे होकर रहे नप्न; सम्मानित होगे। 
इन्हे देखकर छोग, परम आजनन्दित होंगे। 
मंगलके हर काममे, सादर लाये, जायेंगे । 
देखो देवस्थानमे, रूलित ऊूगाये जायेंगे ॥ 


१३० 


(३) 
कद, कुटिल, न नम्न कमेचारी सम सारे-- 
पदश्रए होगये पुराने पत्ते न्‍्यारे॥ 
देखो ख़ुन्दर स्वच्छ हृदयके कोमल पलुव, 
श्री-सम्पादन छंगे चहदी पर करने अभिनव ॥ 
झुप्रबंधस दुरकर, पक्षपात अधिचारको। 
मानो इस ऋतुराजने, जमा लिया अधिकारको ॥ 
(४) 
ध्यारे वालकबुन्द, कहो, क्‍या शिक्षा पाई ? 
नवपल॒वके सदश्य वनोगे तुम खुखदाई ? 
ज्यों अपने सोन्दय और रंगीनीसे ही। 
खुश करते ये सभी जगतको, सहज सनेही ॥ 
चैसे ही तुम भी, कहो, पाकर शुणसम्पन्नता-- 
रूपरंगके ढंगसे , दोगे हमें प्रसन्नता ? 
(५) 
यथासमय ज्यों मुकुलपुंज, मंज्जुलता धारे-- 
खिलकर खुलकर हुए्ट गन्धसे सबको प्यारे, 
निजविकाससे जन्मसूसिकों किया खु्गंधित, 
चैसे ही तुम हृद्य-कलीको करो खुविकसित ॥ 
विद्या-चुद्धि-चरित्रके शुद्ध प्रशस्त खुवाससे-- 
ओेष्ठ बना दो देशको तुम हार्दिक उल्लाससे ॥ 
(६) 
देखो, पावन पवन, यथा वह गन्ध मनोहर--- 
दिग्द्‌गन्तमें व्याप्त कर रहा, जाकर घर घर ॥ 
चैसे ही सबलोग तुम्हारे गुणगण गाबे। 
ऊुयश तुम्हारा स्वयं जगत भस्म फैलावे ॥ 
फूल, न चेष्टा कुछ करे, गुनशुन शुण गावे प्रमर। 
छुम भी शुण-संग्रह करो, होगा खुयश सरुवय॑ अमर ॥ 


१३१ 
(०) 


शिक्षा यह भी अ्रहण करो पतश्माड़ देखकर। 
रह सकती है चीज कामहीकी निजपद पर 0 
हुआ निकस्मा, वही गिरा, ज्यों पत्र पुराने । 
कर्मी इससे बनो; 'प्रक्रति को निजशुरू जाने ॥ 
स्वयं निकम्मे मत बनो, औरोकों उपदेश हो । 
कर्मनिष्ठ उत्कषेयुत, फिर भी अपना देश हो ॥ 
(८) 
देखो गति, कतेव्यनिष्ठ निस्पेक्ष पवनकी । 
है न इसे कुछ चाह झुगन्धित इस उपवनकी ॥ 
तो भी शुणमे फंसी सुगन्ध न इसको छोडे | 
हो इसकी सहचरी आप ही नाता जोड़े ॥ 
यहा-लक्ष्मीकी छालसा छोड़, करो कतेज्यको | 
भजती है वह आपही योग्यपुरुषको-भव्यको ॥ 
(५९) 
देखो, यह सहकार, मधुरतामयी सरखता-- 
और श्रेष्ठ ताके घमंडसे भरा, दरसता ॥ 
फूल रहा है, और सफलताकी आशा पर-- 
यौराया है, यथा गुणी उद्धत कोई नर ॥ 
छुम पाकर कुछ योग्यता, या श्रनाठ्य होकर कंभी, 
यनो न ऐसे बावलछे; मिद्दी होंगे झुण सभी ॥ 
(१०) 
स्पणवादिता और मित्रका घर्म निभाता | 
यह कोकिल है धन्य, इसीसे आदर पाता ॥ 
वह रसालूके पास बेठकर चिद्धाता है। 
€ कु-ऊ, कु-ऊ”* कह रहा, मित्रको समझाता है ॥ 
स्वार्थी भ्रमरोंके चुथा साधुवादमें पड़ अहह | 
उसकी कुछ खुनता नहीं श्रीमदान्ध जड़ आम यह ॥ 


+ अर्थात्‌ यह घुरा है 





|। 


१३२ 
(११) 


होगा क्‍या परिणाम, खुनो, सव फूल झड़ेगे। 
यथासमय फर सभी भ्मिपर टपक पड़ेंगे॥ 
खुन्दरतांक साथ मित्र भी त्याग करेंगे। 
जान वही जड़ रूख, न हम अनुराग करेंगे ॥ 
इससे तुम निज मित्रकी सम्मतियोपर कान दो । 
अच्छे जो उपदेश हो, उनके ऊपर ध्यान दो ॥ 
( १३) 
बह अशोकका दुक्ष, शोकसे आप रहित है। 
और स्त्िग्धता-शीतरूता-सौभाग्य-सहित है ॥ 
छाया अपनी घनी सखुविस्तृत करके घनमें, 
करता खुखसञज्चार पथिक-आश्रितके मनमे ॥ 
सबको, करे अशोक, यो शुभ शोसा रमणीय है। 
इसका पर-डपकार यह, सचमुच अज्ञुकरणीय है ॥ 
(१३) 
देखो फू्लोको, विचित्रता इनमें वह है, 
जो उन्नतिका सूलमन्त्र खुखका संग्रह है ॥ 
इन फूलोम अगर न होती यह विजचित्रता। 
जो आकार-आकार मे न होती दिसिन्नता ॥ 
होते एकसमान जो रूप-रंगमे ये सभी । 
तो शोभासे विद्वको झुग्ध न करसकते कभी ॥ 
(१४) 
है विभिन्नता यद्यपि इनके रंग ढंगमें। 
पर सव है, उदेद्यय एकसे, ऊूगे संगमे । 
अपने अपने रूप-रंग-सोरभक्ष-विकाससे। 
जन्मभूमिको करें सुशोभित निज विकाससे ॥ 
होनहार हे बालको, ये जड़ हैं, पर धन्य हैं । 
जन्मभू[मि-सेचा निरत, उसके भक्त अनन्य हैं॥ 


१३३ 


(१५) 
भिन्न वर्ण या भिन्नजातिके तुम भी सब हो। 
किन्तु तुम्हारा एक लक्ष्य हो, एकी ढव दो ॥ 
मुसलमान, या आये जैन, ईसाई, तुम हो। 
स्मरण रहे, इस जन्मसूमिमे भाई तुम हो॥ 
रूप-रंग-आकारमें भाषाम तुम सिन्न हो । 
जन्म-भूमि-सेवा करे; यह कतेव्य अभिन्न हो ॥ 
--रूपनारायण पाण्डेय । 
ग्रन्थ-परीक्षा । 
(३) 
कुन्दकुन्द-कअ्ावकाचार। 

जैनियोंको भगवस्कुन्दकुन्दाचार्यका परिचय देनेकी जरूरत 
नहीं है । तच्ार्थसूत्रके प्रणेता श्रीमदुमास्वामी जैसे विद्वानाचार्य 
जिनके शिष्य थे, उन श्रीकुन्दकुन्द मुनिराजकरे पवित्र नामसे जेनियोका 
बच्चा बच्ातक परिचित है। प्रायः सभी नगर और प्रामोंमें जैनियोकी 
शास्रसभा होती है और उस सभामें सबसे पहले जो एक चृूहत्‌ 
मगछाचरण (3*कार ) पढ़ा जाता है, उसमें मंगल कुन्दकुन्दायेः 
इस पदके द्वारा आचाये महोदयके झुभ नामका बराबर स्मरण किया 
जाता है। सच पूछिए तो, जैनसमाजमें, भगवान्‌ कुन्दकुन्दस्वामी 
एक बड़े भारी नेता, अनुभवी विद्वान्‌ और माननीय जआचाये होगये 
हैं। उनका अस्तित्व विक्रमकी पहली शताव्दीके लगभग माना 
जाता है। सगवत्कुदकुंदाचायका सिक्का जैनसमाजके हृदयपर यहोँ- 
त्क अंकित है कि बहुतसे ग्रंथकारोंन और खासकर भद्टारकोंने अपने 
आपको आपके ही बशज प्रगट करनेमे अपना सौसागय और गौरव 





१३४ 


समझा है। बिक यो कहिए कि बहुतसे छोगोंको समाजम काम करने 
और अपना उद्देश्य फैलानेंके लिए आपके पवित्र नामका आश्रय 
छेना पडा है। इससे पाठक समझ सकते हैं कि जेनियोंमें श्रीकुन्दकुन्द 
कैसे प्रभावशाली महात्मा होचुके हैं। भगवत्कुदकुंदाचायने अपने 
जीवनकालमें अनेक महत्त्वपृणे प्रंथोंका प्रणणन किया है । और 
उनके ग्रंथ, जैनसमाजमें बड़ी ही पृज्यद्ृष्ससि देखे जाते हैं। समयसार, 
प्रवचनसार और पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ उन्हीं ग्रेथोमेसे हैं जिनका 
जैनसमाजमे सर्वत्र प्रचार है। आज इस छेखटद्वारा जिस ग्रथकी 
परीक्षा की जाती है उसके साथ भी श्रीकुदकुदाचायेका नाम छगा हुआ 
है। यद्याप इस ग्रथका, समयसारादि प्रथेके समान, जैनियोंमे सत्र 
प्रचार नहीं है तो भी यह ग्रथ जयपुर, बम्बई और महासभाके सरस्वती 
भंडार आदि अनेक भडारोंमें पाया जाता है। कहा जाता है कि यह 
प्रंथ ( श्रोवकाचार ) भी उन्हीं भगवत्कुदकुदाचार्यंका बनाया हुआ 
है जो श्रीजिनचैद्राचार्यके शिष्य थे। और न सिर्फ कहा ही जाता है 
बल्कि खुद इस श्रावकाचारकी अनेक सधियोंमे यह प्रकट किया गया 
है कि यह भ्रथ श्रीजिनचद्राचायंके शिष्य कुंदकुंदस्वामीका बनाया 
हुआ है। साथ ही प्रथके मगलाचरणमे ' बन्दे जिनापैधुं गुरम्‌' इस 
पदके द्वारा प्रथकत्तीने * जिनचद्र ” गुरुकोे नमस्कार करके और भी 
ज्यादह इस कथनकी रजिस्टरी कर दी है। परन्तु जिस समय इस 
ग्रथके साहित्यकी जॉच की जाती है उस समय अ्रंथके शब्दों और 
जअर्थों परसे कुछ और ही मामछा माछुूम होता है। खेताम्बर 





१, कुन्दकुन्दस्वामी जिनचन्द्राचार्यके शिष्य थे और उमास्वामीके गुर 
कुन्दकुन्द थे, इस वातका अभीतक कोई दृढ श्रमाण नही मिला है। केवल एक 
पद्चावछीके आधारसे यह वात कही जाती है। --सम्पादक। 


११५ 


सम्प्रदायमें श्रीज्िनदत्तसारे नामके एक जाचार्य विक्रमकी १३ चीं 
शताब्दीमं होगये हैं। उनका बनाया हुआ “ विवेक-चिछास * 
नामका एक ग्रेथ है। सम्बत्‌ १९५४ में यह प्रथ अहमदाबादमें गुज- 
राती भाषाटीकार्सहित छपा था। और इस समय भी बम्बद आदि 


। स्थानेंसे प्राप्त होता है। इस ' विवेकविछास * और कुंदकुदश्रावका- 


4 


चार दोनों प्रंथोंका मिलान करनेसे माछूम होता है कि, ये दोनों प्रेथ 
वास्तव एक ही है और यह एकता इनमें यहाँतक पाई जाती है कि, 
दोनोंका विषय और विषयके प्रतिपादक छोक ही एक नहीं, बल्कि 
दोनोंकी उल्लाससंख्या, आदिम मंगछाचरणऋ% और अन्तिम काव्य+ भी 
एक ही है। कहनेके लिए दोनों प्रथोंमें सिफ २०--३० 'छोकोका 
परपर हेरफेर है। और यह हेरफेर भी पहले, दूसरे, तीसरे, पॉंचवें 
और आठवें उल्लासमें ही पाया जाता है। बाकी उल्लास (ने. 9, ६, 
७, ९, १०, ११, १३) बिलकुल ज्यों के त्यों एक दूसरेकी 
प्रतिलिपि ( नकछ ) मादछूम होते है। प्रशस्तिको छोड़कर विवेक- 
विछासकी प्संसख्या १३६२१ और कुंदकुदश्रावकाचारकी १२९४ 
है। विवेकविछासमें अन्तिम काव्यके बाद १० पद्मोंकी एक “ प्रशस्ति ! 
लगी हुई है, जिसमें जिनदत्तसूरिकी शुरुपरम्परा आदिका वर्णन है। 


+दोनों प्रथोंका आदिम मंगलाचरण*--- 
« शाश्वतानन्दरूपाय तमस्तोमैकभास्वते | 
स्वेज्ञाय नमस्तस्से कस्सैन्चित्परसात्मने ॥ १ ७ 
(इसके सिवाय मगलाचरणके दो पद्म और हैं। ) 
+दोनों ग्रथोंका अन्तिम काव्य -- 
८ स श्रेष्ठ. पुरुषाग्रणी स सुभगेत्तस अ्शसास्पदम, 
स॒ प्राज्ञ स कछा निधि स चर मुनि स क्ष्मातले योगवित्‌ । 
स ज्ञानी स गुणिन्रजस्य तिलूक॑ जानाति य सवा मृतिम्‌, 
निर्माह समुपाजयत्यथ पद लोकोत्तर शाश्त्म्‌ ॥ १९-१२ ॥” 
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परन्तु कुंदकुदश्रावकाचारंके अन्तमें ऐसी कोई प्रशस्ति नहीं पाई 
जाती है। दोनों ग्रंथोंके किस किस उल्लासमें कितने और कौनकौनसे 
पद्म एक दूसरेसे अधिक हैं, इसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः- 
न पकन क पर ननन अ कक न परम 2 


नम्बर पयोंके नम्बर 
छत किंदकुद भा ः विवेक विलासमें।. कैफियत ( [२८४१७7८७ ) 
जा अधिक अधिक हैं । 
ह्ं। 








१ ६रेसे ६९८४ से ९८ हे कुदकुद भ्रा० के ये ७५ शोक दन्त- 





तक ओऔर| (१४ शछोक ) थ प्रकरणके हैं। यह भ्रकरण दोनों 
७० का प्रथोंमें पहलेसे शुरू हुआ और बादको भी 
पूर्वार्ध, । किस किस काष्टकी दतोंन कर- 
(७*शछोक) क्या छाभ होता है, किस अकारसे 


(22): करना निपिद्ध है और किस 
विणके भनुष्यकी कितने अंगुलकी दर्तोंन 
व्यवहारमें छानी चाहिए, यही सब इन 


है (है३,३४, ३९ (१ शोक) हा थ्रा० के दोनों शोकॉमें 
(२ शहोफ) करद्वारा किसी वल्ञलफे कटेफरे 

| !' तिसे शुभाशुभ जाननेका कथन है। 

; 

| 


पर्योर्में वर्णित है। विवेकविछासके ये १४ 
श्लोक हैं। और किस सम- 
, कैसे द्वव्योंसे किस प्रकार पूजन करना 
पधाजप-+प-+--- हिए, इत्यादि वर्णनकों छिये हुए है। _ इत्यादि वर्णनको लिये हुए है। 








कथन कई ललोफ पहलेसे चल रहा 
थि छोक न. ३५ ताम्वू- 


जाईखपपद्पपपईप----+- करण है जो पहलेमे चल रहा है। अकरणऊा द जो पहलेसे चल रहा है। 
लआ 


| व ६० (्‌ १ खोफ ) ् भोजनप्रऊरणम एक निमेत्तसे आयु 
ज-+-+-++--.......08हत....तढ और घनका गका नाश भसाल्म करनेके सम्बधम | 





न 
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१०, ११, ५७ पे नें. १०-११ में सोते समय ता- 
१४२, १४३, कई वस्तुओंके त्यागका कारण- 
१४४, १४६, सिहित उपदेश है; ५७ वो पद्य पुरुषपरी- 
१८८ से १९२ क्षा्मे हस्तरेखा सम्बंधी है। दोनों ग्रन्थोंमे 
तक ( १२ शछोक )इस परीक्षाके ७५ पथ्य और है, १४२, 
(१४३, १४४ में पद्चमिनी आदि बल्लियोंकी 

पहचान लिखी है। इनसे पूर्वके पयमें 

नाम दिये हैं ।१४६ में पतिप्रीति ही 

लियोको कुमार्गसे रोकनेवाली है, इत्यादि. 

है। शेष ५ पद्मोंमें ऋतुकालके समय 

पर रात्रिकों गर्भ रहनेसे कैसी सतान 

होती है, यह कथन पॉँचवीं रात्रिसे 

१६ वीं रात्निके सम्बधमें है। इससे पहले 

रात्रियोंका कथन दोनों अथोमें है। 


२०३ ४९, ६०, ६१, २७३ वाँ पद्म मम्रासक मतके प्रकरण- 
१ शो. )७४, <५, २५५,का है। इसमें ममासक मत्तके देवताके 


२५९३ का उत्तराधानिरूपण और अमा्णोके कथनकी प्रतिज्ञा 
३४३ का उत्तराध,है, अगले पयमें प्रमाणोंके नाम दिये 
३४४ का पूर्वार्ध,हैं। ओर दरीनोंके कथनमें भी देवताका 
३६६ का उत्तराध)वर्णन पाया जाता है। पद्य न. ४९ में 
३६७ का पूवर्ध,अल्पशशिका योग दिया है, ६० में किस 

२० के अन्तिमकिस महीनेमें मकान वनवानेसे क्या लाभ 
(तीन चरण औरहानि होती है, ६१ में कौनसे नक्षत्नमें 
[४९१ का पहला|घर बनानेका सूत्रपात करना; ७४ में 
न्वरण, यक्षव्ययके अष्ट भेद, इससे पूर्वके पय्मर्म 
( ९३ जोक ) [क्षव्यय अष्ट अकारका है ऐसा दोनों 
भथोंमें सूचित किया हैं, ८५ वाँ पय 
हि अपर च! करके लिखा है, ये चारों पद्म 
गहनिर्माण प्रकरणके हैं। २०५ वॉ पद्च 
का प्रकरणका है। इसमें स्वेताम्वर 
घुओंका स्वरूप दिया है। इससे अगले 


द्गम्वर साधुओंका स्वरूप है। 
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ल्बन 
ल्न 





उत्तराधके न होनेसे साफ अधूरापन श्रगठ 
है। क्योंकि पूर्वार्धमें नव द्व्योमेसे चारके 
नित्यानित्यत्वका वर्णन हैं वाकीका वणन 

कक है। शेष पर्योका वर्णन आंगे 
दिया जायगा | 


२९३ वो पद्य शिवमतके प्रकरणका दे। 


ऊपरके कोष्टकसे दोनों प्रथोमे पद्योकी जिस न्यूनाधिकताका बोध 
होता है, बहुत सभव है कि वह लेखकीकी कृपा ही का फल हो-जिस 
प्रतिपरसे विवेकाविछास छपाया गया है और जिस प्रतिपरसे कुदकुंद- 
श्रावकाचार उतारा गया है, आश्चर्य नहीं कि उनमें या उनकी पूर्व 
प्रतियोम छेखकोंकी असावधानीसे ये सब पद्य छूट गये हों-क्योंकि 
पद्योकी इस न्यूनाधिकतामें कोई तात्विक या सैद्धान्तिक विशेषता नहीं 
पाई जाती । वल्कि प्रकरण और प्रसगको देखते हुए इन पद्चोंके छूट 
जानेका ही अधिक खयाल पैदा होता है | दोनों प्रथोसे छेखकोंके प्रमा- 
देँकां भी अच्छा परिचय मिलता है। कई स्थानोंपर कुछ छोक-आगे 
पीछे,पाये जाते है-विवेकबिलांसके तीसरे उल्लासमें (जो पद्य,नं 
१७, १८ और ६२ पर दज है वे ही पंच कुंदकुद श्रावकाचारमें ऋमरी 
नं, १८,९१७ और ६० पर दजे हैं। आठवें उल्लासमें जो पद्य न 
३१७-३ १८ पर लिखे है वे ही पद्यकुदकुदश्रावकाचारमें क्रमश: न. 
३११-३१० पर पाये जाते है अर्थात्‌ पहछा 'छोक. पीछे और पीछे- 
का पहले लिखा गया है । कुदकुदश्रावकाचारके-तीसरे उछासमें छोक,न. 
१६ को “उक्त च” लिखा है और ऐसा लिखना ठीक भी है; क्योंकि यह 
पद्म दूसरे ग्रंथका है और इससे पहला पद्य नं० १९५ भी इसी अमि- 
आयको लिये हुए है। परन्तु विवेकविछासमें इसे “उक्त चः नहीं लिखा। 
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इसी प्रकार कहीं कहीं पर एक ग्रेथमें एक छोकका जो पूर्वार्ध है वही 
दूसरे प्रंथमें किसी दूसरे छोकका उत्तरार्ध हो गया है। और कहीं 
कहीं एक शछोकके पूर्वार्धकोी दूसरे छोकके उत्तराधसे मिलाकर एक नवी- 
न ही छोकका संगठन किया गया है| नीचेके उदाहरणोंसे इस विप- 
यका और भी स्पष्टीकरण हो ज्ञायगाः--- 

(१) विवेकविलासके आठवें उछासमे निम्नलिखित दो पद्य दिये 


“८ हरितारप्रमैश्वक्ती नेत्रैनॉलैरहं मद'। 
स्क्तेजेपः सितैज्ञॉनी मधुपिडैमेंहाधनः ॥३४श॥ 
सेनाध्यक्षो गजाक्षः स्याह्दीघोक्षश्चिर जीवित । 
विस्तीणाक्षो महाभोगी कामी पाराचतेक्षणा॥३४४॥” 
इन दोनों पद्मोंमेसे एकमें नेत्रके रंगकी अपेक्षा ओर दूसरेमे आकार 
विस्तारकी अपेक्षा कथन है | परन्तु कुंदकुंदआवकाचारमे पहले 
पद्यका पूर्वांध और दूसरेका उत्तराघ॑ मिलाकर एक पद्य दिया है जिसका 
नं. ३३६ है। इससे सा# प्रगट है कि बाकी दोनों उत्तराध और 
पूर्वांध छूट गये है। 
(२) विषेकविछासके इसी आठवे उल्लासमें दो पद्य इस प्रकार 
है।-- 
“नयाः परतटाह्रोष्टात्क्षीरद्रोः सलिकाशयात्‌। 
निर्वेत्ततात्मनो5भीणए्टानज्जुञज्य प्रवासिनः ॥३६६॥ 
नासहायो न चाज्ञाते नैंच दास सम॑ तथा | 
नाति मध्य दिनेनाथराजत्रो भार्गे चुधो बजेत्‌ ॥ २६७॥” 
इन दोनों पद्मोमेंसे पहले पद्म यह वर्णन है कि यदि कोई अपना 
इटजन परदेशको जाबे तो उसके साथ कहाँ तक जाकर छौठ आना 
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चाहिए । और दूसरेंमे यह कथन है कि मध्याह और अर्थ रात्रिके 
समय विना अपने किसी सहायकको साथ लिये, अज्ञात मनुष्यों तथा 
शुल्मेंके साथ मागे नहीं चलना चाहिए । कुंदर्कुदश्रावकाचारम 
इन दोनों पद्मोंके स्थानमें एक पद्य इस प्रकारसे दिया है:--- 
“ नय/ परतटाक्वोष्टात्क्षीरद्रो सलिलाशयात्‌। 
नातिमध्य दिने नाथे राजो मारे चुधो बजेत्‌ ॥३६८॥ 
यह पद्य बडा ही विलक्षण माद्म होता है । पूर्वार्धका उत्तरा्धसे 
कोई सम्बंध नहीं मिलता, और न दोनोंको मिलाकर एक अर्थ ही नि- 
कलता है | इससे कहना होंगा कि विवेकबिलासमें दिये हुए दोनों 
उत्तरार्ध और पृवोधे यहाँ छूट गये हैं और तभी यह असमंजसता 
आप्त हुई है। विवेकविछासके इसी उल्लाससंबंधी पद्य न. ४२० 
और ४२१ के सम्बन्ध भी ऐसी ही गड़बड कौ गई है। पहले 
'पद्यके पहले चरणको दूसरे पद्चके अन्तिम त्तीन चरणोंसे मिलाकर एक 
यद्य बना डाला है; बाकी पहले पद्यके तीन चरण और दूसरें पथ्यका 
पहला चरण; ये सब छूट गये हैं । लेखकोंके प्रमादको छोड़कर, 
पद्योकी इस घटा बढ़ीका कोई दूसरा विशेष कारण माद्धम नहीं 
होता । प्रमादी लेखकों द्वारा इतने बड़े प्रथोंमें दस बीस पद्योंका छूट 
जाना तथा उल्ट फेर हो जाना कुछ भी बडी बात नहीं है। इसी 
लिए ऊपर यह कहा गया है कि ये दोनों प्रंथ वास्तवमें एक ही हैं । 
दोनों प्रथोंमें असछी फर्क सिर्फ प्रथ और पथकर्ताके नामोंका है-वि- 
वेकविछासकी सधियोंमें प्रंथका नाम “ विवेकविछास * और अ्ंथ- 
क॒तोंका नाम ' जिनदत्तसूरि ! लिखा है। कुंदकुंदआवकाचारकी 
सधियोंमें प्रथका नाम “ श्रावकाचार * और प्रथकतीका नाम कुछ 
सधियोंमें “ श्रीजिनचद्राचारययके शिष्य कुन्दकुन्दस्वामी ' और शेष 
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संधियोंमें केवल “ कुन्दकुन्द स्वामी ' दर्ज ह--इसी फर्केके कारण 
प्रथम उल्लासके दो पद्मोंमें इच्छाएवंक परिवर्तन भी पाया जाता है | 
विवेक॑विलासमें वे दोनों पद्म इस प्रकार है; --- 
“जीवव॒त्प्रतिभा यस्य चचोमघचुरिमां चितम्‌। 
देह गेहं स्रियस्त स्व चंदे सूरिवरं गुरुम ॥ ३॥ 
स्वस्यानस्याएि पुण्याय कुप्रवृत्तिनिवृत्तये । 
श्रीविविकविलासास्यो ग्रंथ. प्रारभ्यते मितः ॥७४॥? 
इन दोनों पद्मोंके स्थानमे कुदक्कुदभ्रावकाचारम ये पद्म हैं।--- 
“जीववस्प्रतिभा यरय वचो मधुरिमांचितम्‌ । 
देह गेह भ्रियसुत॑ स्व चंद जिनविध्यु शुरुम ॥ ३॥ 
स्वस्यानस्यापि पुण्याय कुप्रवृत्तिनिन्नुत्तेय । 
श्राचकाचारविन्यासग्रंथ प्रारभ्यते मित' ॥ ४॥” 
दोनों अंथोंके इन चारों पद्मोमें परस्पर ग्रथ नाम और प्रंथकर्ताकेः 
ग्रुरुनामका ही भेद है। समूचे दोनों ग्रथोंमें यही एक वास्ताविक 
भेद पाया जाता है। जब इस नाममात्रके ( प्रथनाम--प्रथक्ती- 
नामके ) भेदके सिवा और तौर पर "ये दोनों प्रंथ एक ही है तब यह 
जरूरी है कि इन दोनोंमेसे, उभयनामकी सार्थकता लिये हुए, 
कोई एक ग्रंथ ही असली हो सकता है; दूसरेको अवश्य ही नकली 
या बनावटी कहना होगा | 


अब यह सवाल पैदा होता है कि इन दोनों ग्रंथॉमेसे असली 
कौन है और, नकली वनावटी कौनसा? दूसरे शब्दोमें यों 
काहिए कि क्‍या पहले कुदकुदश्नावकाचार मौजूद था और उसकी 
सधियों तथा दो पद्चोंमें नामादिकका परिवर्त्तनपरूबंक नकल करके 
जिनसूरि या उनके नामसे किसी दूसरे व्यक्तिने उस नकरढका नाम 
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८ विवेकविछास ” खखखा है; और इस प्रकारसे दूसरे विद्वानके इसे 
प्रथको अपनाया हे. अथवा पहंछे विवेकविछास ही मौजूद था जीर 
किसी व्यक्तिन उनकी इस प्रकारंस नकछ करके उसका नाम 
£ कुठकुद श्रावकाचार ' रख छोड़ा है; और इस तरहपर अपने क्षुद्ग 
विचारोंसे या अपने किसी गुप्त अभिप्रायकी सिद्धिके लिए इस 
भगवत्कुदकुदके नामसे प्रसिद्ध करना चाहा है। 

यदि कुदकुदआवकाचारको, वास्तव जिनचंद्राचार्यम्रे शिष्य 
श्रीकुदकुद्स्वामीका बनाया हुआ माना जाय, तब यह कहना, ही होगा 
कि विवेकबिछास उसी परस नकछ किया गया है। क्‍यों कि भगवत्कुंद- 
कुदाचाय जिनदत्तसरिसे एक हजार वर्षसे भी अधिक काऊ पहले 
हो चुके हैं । परन्तु ऐसा मानने और कहनेका कोई साधन नहीं है | 
कुदकुदभआ्रवकाचारम श्रीकुदकुदस्वामी और उनके गुरुका नामोलेख 
होनेके सिवा और कहीं भी इस विषयका कोई प्रमाण उपलठ्ध नहीं 
होता, जिससे निश्चय किया जाथ कि यह ग्रथ वास्तवंध भगवत्कु- 
दकुदाचार्यका ही बनाया हुआ है । कुदकुदस्वामीके बाद होनेवाले 
किसी भी माननीय आचायेकी कंतिमें इस श्रावकाचारका कहीं नामो- 
केस तक नहीं मिलता; प्रत्युत इसके विवेकविछासका उछेख जरूर 
पाया जाता है। जिनदत्तसूरिके समकाछीन या उनसे कुछ ही काल 
बाद होने वाले वैदिकधमोवलुम्बी विद्वान श्रीमाधवाचायेने अपने 
£ स्वेदशनसग्रह ” नामके प्रथम विवेकविछासका उल्लेख किया है 
और उसमें बोद्धदशन तथा आहतदशनसम्बंधी २३ छोक पिवेक- 
बविछास और जिदत्तसूरिके हवालेसे उद्धृत किये है। ये सब 'छोक 


१ देखो ' सर्वद्शनसग्रह ? पृष्ठ ३८-७२ श्रीव्यकटेश्वरछापसाना चम्बई द्वारा 
सबत्‌ १९६२ का छपा हुआ | 
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कुन्दकुन्दश्रावकाचारमें भी मौजूद हैं | इसके सिवा विवेकविछासकी एक 
चारसी पॉचसी वर्षकी लिखी हुई प्राचीन प्रति बम्बईके जैनमदिरमें 
मौजूद है | % परन्तु कुंदकुदश्रावकाचारकी कोई प्राचीन प्रति नहीं 
मिलती | इन सब वातोंको छोड कर, खुद ग्रंथका साहित्य भी इस 
बातका साक्षी नहीं है कि यह म्रंथ भगवस्कुंदकुंदाचायेका बनाया हुआ 
है। कुंदकुदस्वामीकी लेखनप्रणाठं उनकी कथन शैली-कुछ और 
ही ढंगकी है; और उनके विचार कुछ और ही छठाको लिये हुए होते 
है | भगवल्कुंदकुंदके जितने ग्रथ अभी तक उपलब्ध हुए है वे सब 
प्राकृत भाषामें हैं। परन्तु इस श्रावकाचारकी भापा सस्क्ृत है; सम- 
झर्मे नहीं आता कि जब भगवत्कदकुंदने वारीकसे बारीक, गूढसे गूढ 
और सुगम प्रंयोंको भी प्राकृत भाषामें रचा है, जो उस समयके लिए 
उपयोगी भाषा थी तब वे एक इसी, साधारण गृहस्थोके लिए बनाये 
हुए, ग्रेयको संस्क्षत भाषामें क्‍यों रचते? परन्तु इसे रहने दीजिए । 
जैन समाजमें आजकछ जो भगवत्कुंदकुंदके निर्माण किये हुए समयसार, 
प्रवचनसारादि ग्रंथ प्रचलित है उनमेंसे किसी भी प्रंथकी आदियें कुदकुंद 
स्वामीने अपने गुरु * मिनचंद्राचायें ? को नमस्काररूप मंगलाचरण 
नहीं किया है। परन्तु श्रावकाचारके, ऊपर उद्धृत किये हुए, तीसरे 
पद्यम * बन्दें जिनविधुं शुरुस्‌ ' इस पदके दारा जिनचंद्र! गुरुको 
नमस्कार रूप मंगछाचरण पाया जाता है । कुंदकुंदस्वामीके 
अथोंमें आम तौर पर एक पद्यका मंगछाचरण है। सिफे “ प्रवच- 
नसार * में पॉच पद्योका मगछाचरण मिलता है। परल्तु इस पोच 
पर्योके विशेष मगराचरणमे भी जिनचंद्रगुरुकों नमस्कार नहीं किया 


+ विवेकविछासकी इस आचीन अतिका समाचार अभी हालमें मुझे अपने 
शक मित्र द्वारा साढम हुआ है | 
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गया है। यह विछक्षणता इसी श्रावकाचारमें पाई जाती है। रही 
मगलाचरणके भाव और भाषाकी वात, वह भी उक्त आचार्यके किसी 
प्रंथसे इस श्रावकाचारकी नहीं मिलती । विवेकविलासमें भी यही पद्म 
है; भेद सिर्फ इतना है कि उसमें ' जिनविधु , के स्थानमें “ सुरिवरं ' 
लिखा है । जिनदत्तसूरिके गुरु ' जीवदेव , का नाम इस पयके 
चारों चरणोंके प्रथमाक्षरोंकी मिलानेसे निकलता है | यथाः--- 


जीववरत्प्रतिभा यस्य, 
चचो मधुरिमाचित्तम। 
देह गेह श्रियस्त स्व, 
चन्दे सूरिचरं गुरुम्‌ ॥ ३॥ 


बस, इतनी ही इस पद्मयमें कारीगरी ( रचनाचातुरी ) रक्खी गई है। 
और तौरपर इसमे कोई विशेष गौरवकी बात नहीं पाई जाती। विवेक- 
विलछासके भाषाकारने भी इस रचनाचातुरीका प्रगठ किया है। इससे 
यह पद्य कुदकुदस्वामीका बनाया हुआ न होकर जीदवंदेवके शिष्य 
जिनदत्तसूरिका ही बनाया हुआ निश्चित होता है। अवश्य ही कुंदकुद- 
श्रावकाचारमें “ सूरिवर ' के स्थानमे “ जिनविधु'की बनावट की गई 
है। इस बनावटका निश्चय और भी अधिक इढ होता है जब कि 
दोनो ग्रथोंके, उद्धृत किए हुए, पथ्य न. ९ को देखा जाता है। इस 
पद्ममे प्रथके नामका परिवत्तेन हे--विवेकाबैछ्ासके स्थानमें 'आ्रावकाचार! 
बनाया गया है-वास्तवमें यदि देखा जाय तो यह ग्रथ कदापि “ श्रावका- 
चार” नहीं हो सकता। श्रावककी ११ प्रतिमाओं और १९२ ब्रतोंका 
वर्णन तो दूर रहा, इस ग्रथमं उनका नाम तक भी नहीं है। भग- 
वत्कुदकुदने स्वय घट पाहुडके अतर्गत “ चरित्र पाहुड 'में ११ प्रतिमा 


जी+ब+दे+च-जीवंदेव | 
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और १२ ब्रतरूप शआवकधर्मका वर्णन किया है। और इस कथनके 
अन्तकी २७ वी गाथामें, * एवं सावयधम्म॑ संजमचरणं उदेसिय॑ 
सयलू ? इस वाक्‍्यके द्वारा इसी ( ११ प्रतिमा १३ ब्रतरूप संयमा- 
चरण)को श्रावकपम बतलाया है। परन्तु वे ही कुंदकुद अपने श्रावका- 
चारमें जो खास श्रावकधमेके ही वर्णनके लिए लिखा जाय उन ११ प्रति- 
मादिकका नाम तक भी न देवें, यह कमी हो नहीं सकता। इससे साफ्‌ 
प्रगठ है कि यह ग्रन्थ श्रावकाचार नहीं है; वल्कि विवेकविछासके उक्त 
९ वें पद्म ' विवेकविल्‍ासारूयः ' इस पदके स्थानमें “ आवका- 
चारविन्यास' यह पद रखकर किसीने इस अंथका नाम वैसे ही 
श्रावकाचार रख छोडा है। अब पाठकोंको यह जाननेकी जरूर उत्कंठा 
होगी कि जब इस प्रथम श्रावकघमंका वर्णन नहीं है तव क्या वर्णन 
है? अतः इस प्रेथमें जो कुछ वर्णित है, उसका दिग्दशीन 
नीचे कराया जाता है;--- 

४ सेंबेरे उठनेकी प्रेरणा; स्वप्तविचार; स्वरविचार; सबेरे पुरुषोंको 
अपना दाहिना और ल्ियोंको बायाँ हाथ देखना; मलमृत् त्याग और 
शुदादि प्रक्षाऊनाविधि; दन्‍्तथावनविधि; संबेरे नाकसे पानी पीना; 
तेलके छुरले करना; केशोंका सँवारना; दर्पण देखना; मातापितादिककी 
भाक्ति और उनका पालन; देहली आदिका प्रूजन; दक्षिण वाम स्वरसे 
प्रश्नोंका उत्तरविधान; सामान्य उपदेश; चंद्रबछादिकके विचार कर- 
नेकी प्रेरणा; देवमार्तके आकारादिका विचार; मांदिरनिमोणविधि; भूमि- 
परीक्षा; काष्टपाषाणपरीक्षा; स्लानविचार; क्षौरकर्म (हजामत ) विचार; 
वित्तादिकके अनुकूल शृंगार करनेकी प्रेरणा; नवीनवस्लधारण॑विचार; 
ताम्बूछ अक्षणकी प्रेरणा और विधि; खेती, पशुपाठछन और जन्न- 
सम्रहादिकके द्वारा धनोपाजनका विशेष वर्णन; वणिकृव्यवहारविधि; 


२ 
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राज्यसेवा; राजा, मंत्री, सेनापति और सेवकका स्वरूपवर्णन; व्यवसाय 
महिमा; देवपूजा; दानकी प्रेरणा, भोजन कब, कैसा, कहाँ और किस 
प्रकार करना न करना जादि; समय मालूम करनेकी विधि, भोजनमें 
विषकी परीक्षा; आमदनी और खर्च जादिका विचार करना; संध्या- 
समय निषिद्ध कमें; दीपकशकून; रात्रिको निपिद्ध कर्म; केसी चार- 
पाई पर किस प्रकार सोना; बरके उक्षण, बध्ूके क्षण; सामुद्रिक शाज्रके 
अनुसार शरीरके अगोपाग तथा हस्तरेखादिकके द्वारा पुरुषपरीक्षा और 
स्लीपरीक्षाका विशेष वर्णन छगभग १०० शोकोमें; विपकन्याका 
लक्षण; किस ज्लीको किस दृष्टिसे देखना, त्याज्य ख्लियों; पछ्ियेकि 
पञ्मिनी, संखिनी आदि भेद; ल्लियोंका वशीकरण; सुरतिके चिह; 
ऋतुभेदसे मैथुनभेद; त्ियोंसे व्यवहार; प्रेम ट्ूटनेके कारण; 
पतिसे विरक्त स्नियोंके लक्षण; कुछत्धीका लक्षण और कर्त्तन्य; रज- 
स्वलाका व्यवहार; मैथुनविधि; वीयैवर्थधक पदार्थोके सेवनकी प्रेरणा; 
गर्भमें बालकके अंगोपाग बननेका कथन, गर्भस्थित वालकके स््रीपु- 
रुष नपुंसक होनेकी पहचान; जन्ममुहृत्तेविचार, बालकके दौत नि- 
कलनेपर शुभाशुभविचार, निद्राविचार; ऋतुचयो; वार्पिक श्राद्ध कर- 
नेकी प्रेरणा; देश और राज्यका विचार; उत्पातादि निमित्त विचार, 
वस्तुकी तेजी मदी जाननेका विचार; प्रहोंका योग, गति और ,फल 
विचार; गृहनिमोणविचार; गृहसामप्री और इक्षादिकका विचार; बि- 
द्यारभके लिए नक्षत्रादि विचार; गुरुशिष्यछक्षण और उनका व्यव- 
हार; कौन कौन विद्यायें और कलायें सीखनी; विषलक्षण तथा सर्पी- 
दिकके छूनेका निषेघ; सपौदिक दुष्ट मनुष्यके विष दूर होने न होने 
आदिका विचार और चिकित्सा (८५ शोकोंमें ); पट्दर्शनोंका 
वर्णेन; सविवेक वचनविचार; किस किस वस्तुको देखना और किसको” 
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नहीं; इश्टिविचार और नेत्रस्वरूपविचार, चलने फिरनेका विचार; 
नीतिका विशेषोपदेश ( ६५ छोकोंमें ), पापके काम और ऋ्रोधादिके 
स्थागका उपंदेश; धर्म करनेकी प्रेरणा; दान, शीठ, तप और १२ 
भावनाजोंका संक्षित कथन; पिंडस्थादिध्यानका उपदेश; ध्यानकी साधक- 
सामग्री; जीवात्मासंबंधी प्रश्नोत्तर, मृत्युविचार और विधिपूर्वक शरीर- 
त्यागकी प्रेरणा | ” 

- यही सब इस ग्रंथकी संक्षिप्त विषय-सूची है। संक्षेपसे, इस प्रंथर्मे 
सामान्यनीति, वैद्यक, ज्योतिष, निमित्त, शिवप और सामुद्रकादि 
शाज्नोंके कथनोंका संग्रह है| इससे पाठक ख़ुद समझ सकते हैं कि 
यह ग्रंथ अर्सालियतमें * विवेकविछास” है या 'श्रावकाचार”। यद्यपि इस 
विषयसूचीस पाठकोंको इतना अनुभव जरूर हो जायगा कि इस 
अकारके कथनोंको लिये हुए यह ग्रंथ भगवत्कुंदकुंदाचायंका बनाया 
हुआ नहीं हो सकता | क्योंकि भगवत्कुदकुंद एक ऊँचे दर्जेके आत्मा- 
ज्ुभवी साधु और संसारदेहभोगोंसे विरक्त महात्मा थे और उनके 
किसी भी प्रसिद्ध प्रंथले उनके कथनका ऐसा ढंग नहीं। पाया जाता 
है। परन्तु फिर भी इस नाममात्र श्रावकाचारके कुछ विशेष कथ- 
नोंको, नमूनेके तौरपर, नीचे दिखक्ाकर और भी अधिक इस बातको 
स्पष्ट ज देता हूँ कि यह ग्रंथ भगवत्कुंदकुंदाचायेका बनाया हुआ 
नहीं हैः-- 

(१ ) भगवत्कुंदकुंदाचार्यके प्रथोंमे मंगलाचरणके साथ या उसके 
अनन्तर ही म्रंथकी प्रतिज्ञा पाई जाती है और ग्रंथका फू तथा 
आशीर्वाद, यदि होता है तो वह, अन्तमें होता है। परन्तु इस 
अंधके कथनका कुछ ढंग ही विलक्षण है। इसमें पहले तीन पद्मोंमें 
तो मंगछाचरण किया गया; चौथे पद्ममें प्रथका फल, रक्ष्मीकी प्राति 
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आदि वतलते हुए प्रथको आशीधांद दिया गया; पांचवेंमें लक्ष्मीको 
चेचल कहनेवालोकी निन्दा की गई; छट्ठे सातवेमें छक््मीकी महिमा 
और उसकी प्राप्तिकी प्रेरणा की गई; आठवें नौवेंमें(इत्तनी दूर आकर) 
प्रधकी प्रतिज्ञा और उसका नाम दिया गया है, दर्सबेंमे यह बतलाया 
है कि इस प्रंधमें जो कहीं कहीं (१ ) प्रबृत्तिमार्गका वर्णन किया 
गया है वह भी विवेकी द्वारा आदर किया हुआ निर्वृत्तिमागमं जा मि- 
लता है; ग्यारहवें वारहवेमें फिर प्रंथशा फल और एक बृहत्‌ आशी- 
वाद दिया गया है; इसके वाद प्रथका कथन झुरू किया है। इस 
प्रकारका अक्रम कथन पढनेमें बहुत ही खटठकता है और वह कदापि 
भगवत्कुदकुंदका नहीं हो सकता। ऐसे और भी कथन इस ग्रेथमें पाये 
जाते हैं। अस्तु। इन पद्मोंमेसे पॉचवों पथ्य इस प्रकार हैः--- 
चंचलत्वं करूंके ये श्रियो दुदति दुधियः । 
ते मुग्धाः स्वे न जानन्ति निर्विवेकमपुण्यकम्‌॥ ५॥ 

अर्थात्‌:-जो दुर्दुद्धि लक्ष्मंपर चंचलताका दोष छगाते हैं वे मूह 
यह नहीं जानते हैं कि हम खुद निर्विवेकी और पुण्यहीन हैं । भावार्थ, 
जो लक्ष्मीको चंचल वतलते है वे दुर्वुद्धि, निर्विवेकी और पुण्यहीन हैं। 

पाठकगण ! क्या अध्यात्मरसके रसिक और अपने ग्रेथोमें स्थान 
स्थानपर दूसरोंको शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेका हार्दिक प्रयत्न 
करनेवाले महर्पियोंके ऐसे ही वचन होते है? कदापि नहीं। भगवत्कुद- 
कुंद तो क्या सभी आध्यात्मिक आचायोने रक््मीको 'चंचला' 
चपला,'  इन्द्रजालोपमा,' “श्षणमंगुरा,' इत्यादि विशेषणों- 
के साथ वर्णन किया है। नीतिकारोंने भी ' चलालए्ष्मीअला+ 
म्राणा;.. .! इत्यादि वाक्ष्योंद्रारा ऐसा ही प्रतिपादन किया है और 
वास्‍्तवमें उत्मीका स्वरूप है भी ऐसा ही । फिर इस कहनेमें दु्बुद्धि 
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ओऔर मूढ़ताकी बात ही कौनसी हुई, यह कुछ समझमें नहीं आता | 
यहाँपर पाठकोंके हृदयमें यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि जब ऐसा 
है तब जिनदत्तसूरिने ही क्यों इस प्रकारका कथन किया है? इसका 
उत्तर सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इस बातको तो जिनदत्त- 
सूरि ही जानें कि उन्होंन क्यों ऐसा , वर्णन किया है| परन्तु ग्रेथके 
अंत दी हुईं उनकी “ प्रशस्ति'से इतना जरूर माद्धम होता है कि 
उन्होंने यह ग्रंथ जावाढि-नगराधिपति उदयसिंह राजाके मंत्री देवपालके 
सुत्र धनपारको खुश करनेके लिए बनाया था। यथाः--- 
४ तन्‍्मनः्तोषपोषाय जिनायैदेत्तसूरिमिः । 
श्रीविवेकविकासाख्यो अ्रेथो5य॑ निर्ममेडनघः॥ ५॥ 

शायद इस मंत्रीसुतकी प्रसनताके लिए ही जिवदत्तसूरिको ऐसा 
लिखना पडा हो। अन्यथा उन्होने खुद दसवें उलासके पद्य न० ३१ में 
घनादिककी अनित्य वर्णन किया है। 

(२) इस ग्रेथके प्रथम उल्लासमें मिनप्रतिमा और मंदिरंके निमोणका 
चण्णन करते हुए लिखा है कि गर्भेगृहके अधेभागंके भित्तिद्वारा पेंच भाग 
करके पहले भागमें थक्षादिक की; दूसरे भागमें सब देवियोंकी; तीसरे 
भागम जिनेंद्र, सूर्य, कातिकेय और कृष्णकी; चौथे भागमें श्रह्माकी और 
सैचवें भागमें शिवीरुगकी प्रतिमाँये स्थापन करनी चाहिये । यथाः-- 

& ग्रासादगर्भगेहारूं भित्तितः पंचधा ऊते। 
यक्षाद्य+ प्रथमे भागे देवयः सचो द्वितीयके ॥ १४८॥ 
जिनाकस्कन्द्कूष्णानां प्रतिमा स्युस्तृतीयके 
च्रह्मा तु तुयेभागे स्यालिंगमीशस्य पँंचमे ॥ १७४५ ॥ ” 
यह कथन कदापि भगवत्कुंदकुदका नहीं हो सकता | न जैनमतका 
शेसा विधान है और न प्रद्डत्ति ही इसके अनुकूल पाई जाती है। श्वेता- 
स्वर जैनियोंके मंदिरों भी यक्षादिककोी छोड़कर महादेवके लिंगकी 
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स्थापना तथा कृष्णादिककी मूर्तियाँ देखनेमें नहीं आतीं। शायद यह क- 
थन भी जिनदत्तसूरिने मंत्रीसुतकी प्रसन्नताके डिए, जिसे प्रशस्तिके 
सातवें पद्ममें सब धर्मोका आधार बतलछाया गया है, लिख दिया हो। 
( ३ ) इस ग्रथके दूसरे उल्लासका एक पद्म इस प्रकार हैः-- 
« साध्वर्थे जीवरक्षाये गुरुदेवगहादिषु। 
मिथ्याकृतैरपि न्ञणां शपथैनोस्ति पातकम्‌ ॥ ६९ ॥ ” 
इस पद्मम लिखा है कि साधुके वास्ते, और जीवरक्षाके लिए. गुरु 
तथा देवके मद्रादिकम झूठी कसम (शपथ ) खानेसे कोई पाप नहीं 


लगता । यह कथन जैनसिद्धान्तके कहें तक अनुकूछ है. यह 
विचारणीय है । 


(४ ) आठवें उल्लसमें प्रथकार लिखते हैं ।क्ति बहादुरीसे, तपसे, 
विद्यास या घनसे अत्यंत अकुलीन मनुष्य भी क्षणमात्रमे कुलीन हो 
जाता है। यथा।--- 

« शौर्येण चा तपोभिवों विद्यया चा धनेन चा। 
अत्यन्तमकुलीनो 5पि कुलीनो सवति क्षणात्‌ ॥ ३९१॥” 
माछम नहीं होता के आचारादिकको छोड़कर केवल बहादुरी, 


विद्यो.था घनका कुलीनतासे क्या संबंध है और किस सिद्धान्तपर यह 
कथन अवलम्बित है। 


३ (५) दूसरे उल्ासमें ताम्बूछ्मक्षणकी प्रेरणा करते हुए लिखा 


४ यः स्वादयति तास्वूर् वक्रभूपाकरं नर-। 
तस्य दामोद्रस्येच न श्रीस्त्यजति मंद्रिम्‌ ॥ ३०॥ 
अर्थात्‌--जो मनुष्य मुखकी शोभा बढ़ानेवाला पान चबाता हैं 
उसके घरको छक्ष्मी इस प्रकारसे नहीं छोड़ती जिस प्रकार वह श्री- 
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कृष्णको नहीं छोडती | भावाथे, पान चबानेवाला मनुष्य ऋृष्णर्जाके 
समान लक्ष्मीवान्‌ होता है। 

यह कथन भी जैनमतके किसी सिद्धान्तसे सम्बंध नहीं रखता 
भौर न किसी दिगम्बर] जाचार्यका ऐसा उपदेश हो सकता है। 
आजकल बहुतसे मनुष्य रात दिन पान चबाते रहते हैं परन्तु कि- 
सीको भी श्रीकृष्णके समान रुक्ष्मीवान्‌ होते नहीं देखा । 

(६ ) ग्यारुव उल्लासमें प्रंथकार लिखते हैं कि जिस प्रकार 
बहुतसे वर्णाकी गौओंमें दुग्ध एक ही वर्णका होता है उसी प्रकार 
सब धर्मोमें तत्व एक ही है। यथा--- 

“ पकचर्ण यथा इडुग्घं वहुचरणांसु घेलुजु । 
तथा धर्मेत्य चैचित्र्यं तत्त्वमे्क परं पुन. ॥ ७३॥ 

यह कथन भी जैनसिद्धान्तके विरुद्ध है। भगवत्कुदकुंदके प्रथोंसे 
इसका कोई मेल नहीं मिकता । इसलिए यह कदापि उनका नहीं हो 
सकता। 

(७) पहले उल्लासमें एक स्थानपर लिखा है कि जिस मांदिर 
पर ध्वजा नहीं है उस मंदिरमें किये हुए पूजन, होम और जपादिक 
सब ही विलुप्त हो जाते है; अथौत्‌ उनका कुछ भी फल नहीं होता। 
यथा :---- 

८ थाखादे ध्वजनिमुकते 
सचे 39529092.5%20%0%-2902%:%5 0] ॥ १७१ ॥ 
यह कथन बिलकुल युक्ति और आगमके विरुद्ध है। इसको मानते 
हुए जैनियोंको अपनी कमेफिलासोफीको उठाकर रख देना होगा। 
उम्रास्वामिश्रावकाचारमें सी यह पद्य आया है। इस ग्रथपर जो छेख 
नं० १ इससे पहले दिया गया है उसमें इस पद्यपर विशेष लिखा 
जा चुका है।इस लिए अब पुनः अधिक लिखनेकी जरूरत नहीं है। 
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( ८ ) ग्रंथकार महाशय एक स्थानपर लिखते हैं कि-कपट करके 
मी यदि निःस्पृहत्व प्रगट किया जाय तो वह फडका देनेवाला 
होता है। यथा.--- 
« ज्राणां कपटेनएपि निःस्पृहत्वं फलप्रदम ॥ <८-रे०६ ( उत्तराध ) 

इस कथनसे कप॒ट और वनावटका उपदेश पाया जाता है | इतना 
नीचा और गिरा हुआ उपदेश भगवत्कुदकुद और उनसे घटिया 
दर्जेके दिगम्बर मुनि तो क्‍या, उत्तम श्रावकोंका भी नहीं हो 
सकता | 


(९ ) दश्वें उल्लासमें छह प्रकारके वाह्य तपके नाम इस प्रकार 
लिखे हैं;-- 
“४ सखत्यागस्तजुक्छेश औनोद्यमभोजनम्‌ । 
लीनता चृत्तिसंक्षेपस्तप+षोढा चहिसेवम्‌॥ २५ ४” 
अथोत्‌--१ रसत्याग, २ कार्यक्रेश, ३९ औनोदय, ४७ अनशन, 
७५ लीनता और ६ इत्तिसंक्षेप (दृत्तिपरिसेब्यान ), ये छह बाह्य 
तपके भेद हैं। 
इन उहों भेदोंमें ' छीनता'” नामका तप छताम्बर जैनियोंमें ही 
मान्य है। खेताम्बराचार्य श्रीहेमचंद्रसारिने ' योगशात्् ' में भी इन्हीं 
छहों भेदोंका वर्णन किया है । परन्तु दिगम्बर जैनियोंमें * छीनता ' के 
स्थानमें “ विविक्तशय्यासन, वर्णन किया है; जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रके 
निम्नलिखित सूत्रसे प्रगठ है।--- 
“८ अनशनावमौदयेद्चत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागाविविक्तद्य्यास- 
नकायक्‍्लेशा बाह्य तपः ॥ ९-१९॥ ” 
इससे स्पष्ट है कि यह ग्रथ खेताम्बर जैनियोंका है। दिगम्बर 
ऋषि भगवत्कुंदकुंदका बनाया हुआ नहीं है। 
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(१०) जाठवे उल्लासमें जिनेद्रदेवका स्वरूप वर्णन करते हुए 
अठारह दोपोंके नाम इस प्रकार दिये हैं;--- 
१ वीयोन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दानान्तराय, 
५ लछामान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ९ जुगुप्सा, १० हास्य, 
११ रति, १२ अरत्ति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ अविरति, १६ काम, 
१७ शोक और १८ मिध्यात्व| यथा;--- 
“ बलसोगोपभोगानाम्ुभयोद्रनछाभयोः । 
नान्‍्तरायस्तथा निद्रा, भीरक्षानं ज्ञगप्सनम्‌ ॥२४१॥ 
हासो रत्यरती रागद्वेपावावेरतिःस्मरः । 
शोको मिथ्यात्वमेते षशद्शदोषा न यस्य सः ॥२४२॥ 
अठारह दोपेंके ये नाम खेताम्नर जैनियोंद्वारा ही माने गये हैं। 
प्रसिद्ध खेताम्बर साधु आत्मारामजीने भी इन्हीं अठारह दोषोंका 
उल्लेख अपने * जैनतत्त्वादशे ' नामक प्ेथंके पृष्ठ 9 पर किया है। 
परन्तु दिगम्बर जन सम्प्रदायमें जो अठारद्द दोष माने जाते हैं और 
जिनका बहुतसे दिगम्बर जैनग्रंथोंमें उल्लेख है उनके नाम इस 
प्रकार है।--- 
४ १ छ्ुघा, २ तृपा, ३ भय, ४ देष, ५ राग, ६ मोह, ७ चिन्ता, 
८ जरा, ९ रोग, १० मृत्यु, ११ स्वेद, १९ खेद, १३ मद, १४ रति, 
१५ विस्मय, १६ जन्म, १७ निद्रा, और १८ विपाद। ” 
दिगम्बर और खेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंकी इस अष्टादशदो- 
षोंकी नामावलीमे बहुत बड़ा अन्तर है। सिर्फ निद्रा, भय, रति, राग 
ओऔर द्वेप, ये पाँच दोष ही दोनोमें एक रूपसे पाये जाते हैं। बाकी 
सब दोपोंका कथन परस्पर मिन्न मिन्न है और दोनोंके मित्र मिन्न सिद्धा- 
न्तोंपर अवरूम्बित है। इससे निःसन्देह कहना पड़ता दै कि यह ग्रंथ 
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बेतांवर सम्पदायका ही है। द्गिम्बरोका इससे कोई सम्बंध 
नहीं है। और झ्वेताम्बर सम्प्रदायका भी यह कोई सिद्धान्त प्रेथ 
नहीं है बल्कि मात्र विवेकविछस है, जो कि एक मंत्रीसुतकी प्रसन- 
ताके लिए बनाया गया था । बिवेकविलासकी संधियों और 
उसके उपयुल्लिखत दो पौद्यों (4० ३,९ ) में कुछ प्रेधनामादिकका 
परिवर्तन करके ऐसे किसी व्याक्तैने, जिसे इतना भी ज्ञान 
नहीं था कि दिगम्बर और खेताम्बरों द्वारा माने हुए अठारह 
दोषेमिं कितना भेद है, विवेकबिछासका नाम  कुन्दकुन्दआावकाचारः 
रक्‍्खा है। और इस तरह पर इस नकली श्रावकाचारके द्वारा 
साक्षी आदि अपने किसी विशेष प्रयोजनको सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है। अस्तु । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस व्यक्तिने यह परिविर्तन- 
कार्य किया है वह बड़ा ही धूर्त और दिगम्बर जैनसमाजका शतन्नु था। 
परिवत्तेवका यह कार्य कब और कहॉपर हुआ है इसका सुझे अभी- 
तक ठीक निश्चय नहीं हुआ | परन्तु जहॉँतक मैं समझता छ्वैं इस 
पख्वित्तेनकी कुछ ज्यादह समय नहीं हुआ है और इसका विधाता 
जयपुर नगर है। 

अन्तमें जैन विद्यानोंसे मेरा सविनय निवेदन है कि यदि उनमेंसे 
किसीके पास कोई ऐसा प्रमाण मौजूद हो, जिससे यह प्रंथ भगत्कु- 
दकुंदका बनाया हुआ सिद्ध हो सके तो वे खुशीसे बहुत शीघ्र उसे 
प्रकाशित कर देवें | अन्यथा उनका यह कर्त्तत्य होना चाहिए कि 
जिस भंडारमें यह प्रंथ मौजूद हो, उस ग्रंथपर लिख दिया जाय कि 
* यह ग्रंथ श्रीजिनचंद्राचायके शिष्य कुंदकुंदस्वामीका बनाया हुआ 
नहीं है। बल्कि यह ग्रंथ स्वेताम्बर जैनियोंका विवेकविलास' है। 
किसी धूर्तने प्रंथकी संधियों और तीसरे व नौ प्यमें प्रंथ नामादिक- 
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का परिवर्तन करके इसका नाम  कुंदकुंदश्रावकाचार ” रख दिया: 

'---साथ ही उन्हें अपने भंडारोंके दूसरे प्रंथोंको भी जाँचना चाहिए. 
और जांचके लिए दुसरे विद्वानोंकी देना चाहिए। केवल वे हस्त- 
कछिखित भंडारोंमें मौजूद है और उनके साथ दिगम्बराचार्योका नाम- 
छगा हुआ है, इतनेपरसे ही उन्हें दिगम्वर-ऋषि-प्रणीत न समझ लें। 
उन्हें खूब समझ लेना चाहिए कि जैन समाजमें एक ऐसा युग भी 
आजुका है जिसमें कषायवश प्राचीन आचायोकी कीर्तिको कर्ंकित 
करनेका प्रयत्न किया गया है और जब उस कौर्तिको संरक्षित रखना. 
हमारा खास काम है इत्यरूं विज्ञेषु | 


आर सन जुगलकिशोर मुख्तार । 


जैन-जीवनकी कठिनाइयों । 
(१) 

मेरा जन्म एक जैनकुलमें हुआ था, इसलिए बचपनमें में समझता- 
था कि जिस तरह यूरोपियन, अमेरिकन, जापानी, जाह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य आदि जातियाँ है उसी तरह जैन भी एक जाति है और उसमें. 
मैंने जन्म लिया हैं। यद्यपि नव वपकी उमर तक मुझे इतना ज्ञान' 
नहीं था कि में जैन” हूँ। परन्तु ज्यों ही मैं दा वर्षका हुआ त्यों ही 
एक जैन पंडितने मुझे नमोकार मंत्र, पंचमंगछ, दो चार विनती आदि” 
रटा दीं और तबसे मैने यह कहना सीख लिया कि 'मै एक जैन हूँ 
उस समय मैं यह नहीं जानता था कि जैन बननेमें कोई विशेष 
आनन्द या छाम है। अर्थात्‌ तब तक मेरे शरीरपर, मनपर और 
जीवनपर जैनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा था | मेरी यह दशा 
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सत्रह वर्षकी उमर तक रही और जब अठारहवें वर्षमें में चुद्धेविषयक 
ग्रन्थोंका स्वतंत्र रूपसे अध्ययन करने छगा तब मेरे मनमें इस प्रका- 
रके विचार उठने छगे कि “जैन' किसे कहते है, और जैन बननेंमें 
विशेष छाभ कौनसा है| 

अब मैंने जैनधमके आधुनिक ग्रन्थोंका पढना प्रारंभ किया, उनपर 
मैं तकीवितक करने छगा और जैन साधुओंके तथा विद्वानोंके सहवासमें 
रहकर उनके स्वभावका, वर्तावका और आचार विचारोंक्रा अनुभव 
प्राप्त करने छगा | फू यह हुआ कि जैनजातिम रहनेसे मुझे विरक्ति 
हो गई । जैन बने रहनेमें न तो मुझे कुछ छाभ नजर आया और न 
कोई आनन्द । धीरे घौरे जैनोंके छोकब्यवहारानुसार मन्दिरोमें जाना, 
साधु भह्मचारियोंकी सेवा श॒श्रूषा करना, मेला प्रतिष्ठाओंमें जाना और 
पचायती कामकाजोमिं शामिल होना आदि सब काम मैंने छोड़ दिये। 
यद्यपि जैनकुलमें जन्म लेनेके कारण छोग मुझसे जैन कहते ये परन्तु 
जब मुझे स्वयं आपको “जैन! कहलानेमें संकोच होने लगा | 


(२) 

दिन, महीना और वर्ष बीतने छगे। बावीसवें वर्षमें उच्चश्रेणीकी 
अँगरेजी शिक्षाने मेरी बुद्धिको तोन्न बनाई और प्रत्येक्त विषयकी 
गहरी जौँच करनेकी ओर मेरी रुचि बढ़ी | इसी समय अनायास॒ ही 
मुझे जैन फिलासोफीके कई प्रन्थ प्राप्त हो गये और उनके पढ़नेसे 
मेरे हृदयमें प्रेरणा उत्पन्न हुई कि जैनधर्मका ख़ास तौरसे मनन 
* और परिशीछन करना चाहिए | नीतिके ग्रन्थ और पाश्चात्य फिला- 
सोफीकी पुस्तकें पढ़ते समय मुझे जो जो शकायें उत्पन्न होती थीं इन 
- प्रन्योका मनन करनेसे उनका समाधान आप ही आप होने छगा। 
उद्नस्थ दशासे छेकर स्ेज्ञ केवलीकी दशा तककी बीचकी शा 
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परसे में विकाशसिद्धान्तके नियमोका ( ,9७ ० 2ए०ए६८००) सुझेर 
ज्ञान होने छगा; अथीत्‌ इस जन्मेके आशय और कर्तव्यको मैं सम- 
झने छगा । पुनजन्मका सिद्धान्त, कमसिद्धान्त, जड चेतनकी शक्ति 
और उनकी खूबियाँ, अनेक दृश्टिबिन्दुओसे प्रत्येक विचार करने- 
वाली- नय निश्षिपॉंकी योजना, स्थूल औदारिक शरीरके सिवा तैजस 
कार्मीण शरीरोंका अस्तित्व, मनुष्यशरीर और विश्वरूपकी समानता, 
स्वर्गादि सूक्ष्म अदृष्ट भवर्नोंका अस्तित्व और सौन्दर्य, लेश्याओ ( सूक्ष्म 
देहके रगों ) का खरूप और उनसे होनेवाले परिणाम इत्यादि बातोंने 
भेरे मनपर बड़ा भारी प्रभाव डालना झुरू किया। ऐसा माछूम होने 
छगा कि मैं अधेरेमेंसे एकाएक प्रकाशमें आ रहा हूँ । मुझे विश्वास 
होने छगा कि इस नवीन प्राप्त किये हुए ज्ञानसे जीवनकी प्रत्येक 
घटनाका कारण ढूँढा जा सकता है | मुझे अपने भीतर छुप हुए 
£ कोई ? का अनुभव होने रूगा | 

जिस ज्ञानसे मेरे नेत्र ख़ुछ गये, और जिस ज्ञानसे समझमें नहीं 
आनेवाली बातोंका भेद समझमें आने छगा उस ज्ञानपर मोहित हो जाना 
मेरे लिए बिलकुक स्वाभाविक था | अब मुझे इस वातंके कहनेमें कुछ 
भी छज्जा या संकोच नहीं रहा कि एक दिन मे जिस “जैन! शब्दका 
कहना अपने लिए अच्छा नहीं समझता था वही “ जैन ? शब्द जपने 
नामके साथ जुड़ा हुआ देख सुनकर मुझे प्रसन्नता होने छगी | 

(३) 
परन्तु मेरा यह आनन्द और उत्साह चिरस्थायी नहीं हुआ | ज्ञानकी 
वीनतासे उत्पन्न हुआ आनन्द चिर॒स्थायी हो भी कहां सकता है। क्‍या 

थोडेसे सिद्धान्तोंका रहस्य समझ लेनेसे चिरस्थायी आनन्द प्राप्त हो 


सकता है ? यदि ऐसा होता तो चाहे जो मनुष्य वे दो वर्ष ज्ञान 
ग्राप्त-करकें सुखी; हो जाता | 
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दिन पर दिन जाने लगे और ज्यों ज्यों ज्ञानी नवीनता घटनें 
डगी त्यों त्यों। मेरा आनन्द भी कम होने छगा। अब जीवन मुझे 
-भाररूप मालूम होने छगा और मैं फिससे जीवन और आनन्दरहित 
बनकर दिन बिताने लगा । 
भेरी यह शुष्क अवस्था लगभग दो वषे तक रही एक दिन में जपना 
-दाहिना हाथ कपालपर रक़खे हुए बैठा था और अपनी इस अवस्थाका 
विचार कर रहा था । मैं लगभग स्थिर कर चुका था कि जैनतक्तज्ञानमें 
भी कोई वास्तविक आनन्द देनेकी शक्ति नहीं है | इतनेमें मेरी दृष्टि उस 
बटनपर पड़ी जो कि मेरी ओँखके सामने ही था और कमीजकी दाहिनी 
बेहमें छगा हुआ था | इस बठनको मेने कोई दो वपे पहले खरीदा 
था। यह सुवर्णका नहीं था-सोनेके बटन खरीदनेकी मेरी शक्ति भी 
नहीं थी; परल्तु देखनेमें सुवण ही जैसा माठ्म होता था। किसी हल्की 
धातुपर सोनेका मुल्म्मा चढ़ाकर यह बनाया गया था। मैने देखा कि 
अब वह पहले जैसा नहीं रहा है-शोभारद्दित प्रकाशरहित हो 
गया है। 
अब मैंने समझा कि केबल ऊपरका भाग प्रकाशित करनेसे काम 
नहीं चछ सकता; केवछ मस्तकको ज्ञानसे भर देनेसे चिरस्थायी 
आनन्द या प्रकाशकी आशा नहीं की जा सकती | : मैं ' सम्पूर्ण 
प्रकाशित बनूँ, मेरा हृदय और मेरा आचरण सुवर्णमय बने, तभी 
जीवन “'जीवनमय' और “प्रकाशमय” हो सकता है। अब मुझे विश्वास 
हो गया कि सुचर्ण एक बहुमूल्य वस्तु है और वह गरीबेंकि लिए नहीं 
है। आनन्द और जीवन जितने आकषेक है उतने ही वे अधिक मृल्यमें 
मिल सकते हैं। जो दुःखको दूर करना चाहता है उसे दुःख भोगनेके 
लिए-परिश्रम करनेके लिए भी तैयार होना चाहिए । 
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यह सोचकर मैने “'जैनजीवन' बनानेका निश्चय किया । अर्थात्‌ अब 
में जैनतत्तज्ञानकी चारिज्रिरूपसे व्यवहारमें छानेके लिए त्तत्पर हो गया। 
जिन बारह वतोंका रहस्य समझ कर मैं जहाँ तहां उनकी प्रशंसा किया 
करता था उन्हींका पालन करनेका मैने पक्का निश्चय कर लिया। 

(४) 

वास्तव सारी कठिनाइयाँ मेरे सामने इसी समय उपाध्थित हुई। 
चौडी भंग आदि पदार्थोके सेवनका मुझे बहुत ही शौक था। परन्तु 
अब इनके छोड़े बिना त्रतोंका पाछन करना कठिन हो गया । रात्रि- 
भोजन, दुष्पाच्य भोजन और तीक्ष्ण चरपंरे पदार्थोका त्याग ब्रतीको 
करना ही चाहिए । नाटक, तमाशे, हँसी दिल्‍लगी, गपशप, मनोहर 
इश्य, फेशन, वासनाओंकोी जागृत करनेवाले उपन्यास और काव्य, 
आकुछता बढ़ानेवाले रोजगार; इन सब बातोंका त्याग किये बिना 
अरतोंका पालन नहीं हो सकता । गरज यह ककि मुझे अपना सारा 
जीवन बदल डालना चाहिए-नवीन जीवन प्रारंभ करनेके समान 
£ इकना एक' से गिनना शुरू करना चाहिए, ऐसा मुझे मालूम 
हुआ । वास्तवमे यह काम बहुत ही कठिन था, परन्तु यह सोचकर कि 
गिनतीके पहाड़े घोंठे विना गणितज्ञ बनना असंभव है-मैने अपने 
जीवनका साहसपूर्वक फिरसे प्रारंभ किया । 

जिन्हें उक्त वस्तुओंके छोड़नेकी कठिनाइयोंका अनुभव होगा वे ही 
औरी इस समयकी अस्ुविधाओंका, बीच बीचमें आनेवाली कमजोरि- 
योंका और कठिनाइयोंका ख़याल कर सकेंगे। 

केवल मनोनिग्रह सम्बन्धी कठिनाइयोंसे ही मेरे ढुःखकी प्रूर्ति नहीं 
हुई | छोगोंके साथ मिलना जुलना बन्द कर देनेके कारण मेरे सम्ब- 
नवी तथा इष्टमित्र मुझे मनहूस, वकत्रती, स्वार्थी, अद्धंविक्षित आदि 
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पदवियोंसे विभूषित करने छगे। फेशनकी चुगलमेंसे निकलनेके साथ 
ही मेरे कुटुम्बी जन मुझसे असन्तुष्ट जान पंड़े। मायाचारी कथन 
अथवा मुँह॒देखी बातें कहना छोड देनेका और अमिश्र सत्य कहने- 
का परिणाम यह हुआ कि धानिक, अगुए और त्यागी नामघारी 
छोग मुझसे रुष्ट हो गये-वे मेरे विरुद्ध आन्दोन करने छगे । 
(५) 

जैनतच्ज्ञानकी प्राप्ति तो मुझे झुरूसे ही आनन्द देने छगी थी 
पर्तु यह “ जैनजीवन? तो मेरे लिए शुरूसे ही कष्टकर और असक्य 
हो गया | 

परन्तु, इतना ही कष्ट मेरे लिए बस न हुआ | पहले प्राप्त किये 
हुए ज्ञानने इस कष्टमे और भी वृद्धि की | पूर्वजन्मोंका स्मरण होनेसे, 
मन-वचन-कायरूप शज््र हिंसक कार्योमें निरन्तर प्रदत्त करनेसे जो 
आत्माका प्रत्येक प्रदेश अन्धकारसे छा रहा था उसका ख़याल आ- 
नेसे, और जीवन अनिश्चित है इसका बिश्वास हो जानेसे, मैं प्रत्येक 
मिनिट, प्रत्येक पाई, और प्रत्येक मौका खो देनेके पहले हजारों तरहके 
विचार करने छगा। भला, ऋणी तथा भिखारीका उड़ाऊ या अपव्ययी 
होनेसे कैसे काम चल सकता है ? मनुष्यका जीवन अनिश्चित है। उसे पूर्व 
कर्मोरूपी बड़े भारी कजको ज़दा करना है। तब वह अपने हाथकी सम- 
यरूप ढक्ष्मी, द्ृव्यरूप लक्ष्मी, शरीरबछरूप लक्ष्मी और विचारबरूरूप 
लक्ष्मी; इन सबका बिना विचारे उड़ाऊकी तरह कैसे ख़च कर सकतां 
है ? इससे मै उन विषयोंका भी गहरा पैठकर विचार क़रने छगा कि 
जिन्हें दुनिया बिछकुछ मामूली समझ रही थी। सचमुच ही सच्चा ज्ञान 
बडी भारी जोखिमदारी उत्पन्न कर देता है। प्रत्यक कार्य कंरते समय 
मुझे प्रवें कर्मोका, वर्तमान देशकाढडका और आगामी परिणामका 
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विचार करनेका अभ्यास पड़ गया। यह शरीर ही ' मै' नहीं हूँ, यह 
शरौर केवल मेरे अकलेका ही शरीर नहीं है, वर्तमान ही केवल एक 
समय नहीं है, मिन्न दिखनेवालें जीवोमें और सुझमे निश्चयसे कोई 
भेद नहीं है; इन सब सिद्धान्तोंके स्मरणने मुझे बहुत ही मितव्ययी, 
साधा और सरकछ बननेके लिए छाचार कर दिया और जैसे बने तैसे 
दूसरोंकी उत्क्रान्ति उन्नाति या सुखंके लिए अपनी सारी शक्तियोंका 
व्यय करनेकी और तत्पर कर दिया | इससे मेरे कुटठुम्बके छोग जो कि 
ऊपरकी श्रेणीपर नहीं चढ़े थे मुझसे बहुत ही चिढ़ गये और असन्तोष 
प्रगट करने छगे। 

इस तरह एक ओरसे तो कुटठुम्बी जन, जान पहचानवाले, जाति 
विरादरीके अगुए और धर्मगुरु मेरे विरुद्ध खड़े हो गये और दूसरी 
ओरसे जैनतत््तज्ञानने मेरी आँखोंके सामने जो विशाऊ ज्ञान और 
जोखिमदारियों उपस्थित की थीं उनके मारे में हैरान परेशान होने 
लगा | वास्तवमें मुझे इसी समय यह माद्ूम हुआ कि जैन बननेमें 
कितना कष्ट उठाना पड़ता है। 
- ऊपर वतछाई हुई कांठिनाइयोंमेंसे उन कठिनाइयोंको तो शायद 
सब ही मान लेंगे जो कुठुम्ब तथा समाजादिक्षी ओरसे # सामने आती 

* जो वास्तविक जैनी है उसकी '“श्ष्टि दूसरे छोगोंकी अपेक्षा बहुत आगे पहुँ- 
चती है। उसकी नैतिक पद्धति वर्तमानका नहीं किन्तु भविष्यतका अवलम्बन 
करती है । उसके लिए चंर्तमानका मार्ग यथेष्ट नहीं, कारण वह आज कोई ऐसी 
वस्तुके झ्राप्त करनेका प्रयत्न करता है कि जिसे दुनियाके दूसरे लोग शायद्‌ करू 
प्राप्त करें ।-एक जेन आज ऐसे आचारके चलानेका प्रयत्न करता है जो दुनियाकी 
समझमें कल उतरेगा और जिसका अगीकार दुनियाके लिए परसों शक्य होगा। 
जैनके विचार, घश्टिवेन्दु और मार्ग ज्यों ज्यों आधिकाधिक आगे बटते जाते है 
त्यों त्यों वे और लोगोंके विचारों, दश्िवेन्दुओं और मागोंसे भिन्न होते जाते हैं] 

डे 
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हैं पल्तु इस बातको शायद ही कोई स्वाॉक़ार करे कि विशाल ज्ञान 
और जोखिमदारियोंके गवयाठसे भी दुःफ होता है । अन्छा तो ठशरिए, 
भे एक दो दृष्टान्त देकर इसके समझानेका प्रयान करता हैँ:--- 

१--परमार्थ या परोपकार करना अच्छा ?, इस आशयमें ब्यापा- 
रादिमं रुपया कमाकर उन्हें छोगोंके उपकरारमें खर्च करना अच्छा है 
या इसी आशयसे ज्ञानमें गहरा प्रवेश करके-- गुप्तदष्टा ' बनकरके 
दुनियाको उपदेश देनेमे रंग जाना और उसके घनघार अन्धकार- 
पूर्ण मार्गमें थोडा बहुत प्रकाश डाठना अच्छा है ? अर्थात्‌ इन दो 
वातोंमेंसे किसके करनेसे जीवनका विशेष उपयोग हो सकता है ? 

२---मेरे बालक और मेरे वालबुद्धि सहधर्मी बुरे रास्ते जा रहे हैं । 
यदि उन्हें सीधी तरहसे सीधा रास्ता बतछाया जाता है तो ये मानते 
नहीं है परन्तु यदि मनमें दयाभाव रखके बाहरसे कुछ डॉटदपट की 
जाती है तो वे डरसे सीघे रास्ते पर चलने छगते ह और कुछ समय 
तक चलते रहनेसे उनको अभ्यास हो जाता है- वह उनके लिए स्वा- 
भाविक हो जाता है। पर उक्त कृत्रिम डॉटदपट दिखलानेसे कभी 
कभी भेरी आन्तरिक शान्तिमें बाधा पड़ने लगती है ? ( यहाँ यह मान 
छेना चाहिए कि कुछ न करके केवछ आत्मसुधारणार्मे ही संतोष मान 
कर बैठ रहना जैनजीवनसे विरुद्ध है।) 


कौनसा रास्ता अधिक सुगम है इसका नहीं, किन्तु कौनसा रास्ता 
अधिक हितावह है इसके निणेय करनेका काम ज्यों ज्यों ज्ञान 


तब दुनियाके विचारों, दश्िविंदुओं, मार्गों, रीति रवाजोंसे जुदा होना, दुनियाके 
मजुष्योंके कानून जालसे मुक्त होना, नियमोंके पुतलेके आंगे सिर झुकानेसे इकार 
करना यह क्या कोई दुनियाकी इृष्टिमें छोशा मोटा अपराध है? ऐसे छोगोंको 
कडीसे कडी सजा कैसे देना चाहिए इस कामके दुनिया अच्छी तरह जानती है। 
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चढ़ता जाता है त्यों त्यों अधिक कष्टदायक होता जाता है। राजा 
होनेसे कितनी कठिनाइयों झेलना पड़ती है इसका अनुभव एक मभिखा- 
रीको नहीं हो सकता । अर््व॑दग्ख लेभागू छोगोंको नई नई योजनायें 
गढ़ना बहुत सहज माद्म होता है; परन्तु विद्वानोंको नहीं । “ जहेँ 
देवता पैर रखनेमें भी डरते हैं वहाँ मूखेछोग खूब घूमघामस चलते हैं| 

पहले “ जैन ' कहलवानेसे अप्रसन्न, पीछे थोड़ेसे जैनतत्वज्ञानके 
आत्त होनेसे प्रसन्न, फिर “जैनजीवन * व्यतीत करनेका इच्छुक और 
पीछे “ जैनजीवन * से उत्पन्न होनेवाली बाहरी और भीतरी कठिनाइ- 
योंस दुःखी; इस तरह मैं क्रमकमसे अनेक अवस्थाओंमें प्रगति करने 
क्छ्गा | 

इस पिछली अवस्थाका मैंने अमी आतिक्रमण नहीं किया है इसलिए 
इसके पीछेकी स्थितियोका स्वरूप चित्रित करके बताना मेरे लिए 
अशक्य है। अभी मैं “ जैनजीवन ' बिता रहा हूँ और इस जीवनको 
अधिकसे अधिक निर्दोष और अधिकसे अधिक सम्पूर्ण बवानेके लिए 
आअधिकाधिक प्रयत्न कर रहा हैँ | यहाँ मैं यह अवश्य कहूँगा कि 
जैनजीवन अंगीकार करनेके काद मुझे जिन कठिनाइयोंका सामना 
करना पडा है वे अनुभवसे ऐसी माद्म हुई हैं कि उन्नातिक्रमका 
आशय समझ लेने पर वे असह्य नहीं जान पड़ती हैं और उनसे. 
विरक्ति भी नहीं होती है। - 

जो मनुष्य सुगम या सहज जीवन व्यतीत करता है, जिसकी 
इष्टिके आगे कभी भयंकर क'ठेनाइयों और बड़ी बड़ी विश्नबाधांये 
खड़ी नहीं हुई हैं, वह मनुष्य वास्तवमें देखा जाय तो ईंपी करनेके 
योग्य नहीं किन्तु दया करनेके योग्य है। क्योंकि इनके बिना उसकी 
उत्कान्ति नहीं हो सकती। बाढकोंको सीखा हुआ पाठ बोल जानेर्म 


१६४ 


कोई कठिनाई नहीं पढ़ती; परन्तु नये और कठिन पाठ सीफनेका 
कष्ट भोगे विना वे विद्वान्‌ नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि जो 
विद्यार्थी कठोर गुरुके पास पढ़ता है वह बहुत प्रबीण होता है। 
गुप्तज्ञानके प्रेमियोंकी नई नई भूमिकाओंपरसे उर्त्तार्ण होना चाहिए, 
नये नये पदचिह बनाना चाहिए, नवीन रान्योंफो जीतनेवारों और पता 
लगानेवालेंको जितना साहस और सहनशीलता घारण करनी पड़ती 
है उससे भी अधिक साहस और सहनशीछता धारण करनी चाहिए। 
क्योंकि स्थूछ राज्योंका पता छगानेकी अपेक्षा सूक्ष्म भवनेके पता 
लगाने और प्राप्त करनेका काम बहुत ही कठिन और बहुमूल्य है। क्‍या 
आप समझते हैं कि महावीर भगवान्‌ जैसे महात्माओंकों भी यह काम 
सहज माद्धम हुआ था? उनका तप, उनका विहार, उनका कायो- 
त्सगे और उनका परीषहसहन ये सब बाते क्या सूचित करती है 
दुःख दु.खसे ही दूर होता है। सोना महँगा ही मिलता है । कायर, 
डरपोंक, सुखिया और सिर्फ ज्ञानकी ही बातें करनेवालोको स्थू अथवा 
सूक्ष्म राज्य प्राप्त करनेका अधिकार नहीं। 


जैनधर्म यह कोई जातिविशेष नहीं, किन्तु एक जीवन है। यह 
कोई कोरी फिलासोफी भी नहीं है किन्तु फिलासोफीकी नीवपर खडा 
किया हुआ आध्यात्मिक जीवन है। इस जीवनको जिस तरह वैश्य 
प्राप्त कर सकते है उसी तरह आ्ह्मण, क्षत्री, भंगी, चमार, यूरोपियन, 
जापानी आदि भी प्राप्त कर सकते है। वैश्य-आ्राह्मण-क्षत्री-भंगी--चमार- 
यूरोपियन-जापानी आदि भेदोंका जैनजीवनमें-जैनधर्नमें आत्तित्व ही 
नहीं है। यह विश्वकी सर्वसाधारण सम्पात्ति है, ।विश्वके रहस्यकी 
कुजी है और समस्त जीवोंको परस्पर जोडनेवाली सुवर्णमय सकल है। 
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सचमुच ही जैनघम यह एक बहुत ही अच्छा जाश्रयस्थल है--बहुत 
ही कीतिमय आश्रयस्थर है; परन्तु वह सुखचैन और मौज शौकको 
उत्तेजित करनेवाला स्थरू नहीं है। जैनधर्मम अगणित जीवोंको शान्ति 
मिली है. सचमुच है। उसमें महती शान्ति विद्यमान है परन्तु डरपोक और 
युद्धोंसे डरनेवालें लोग जिस शान्तिकी खोजमें रहते है वह शान्ति जैनधम 
नहीं दे सकता। जैनव्मेम अगणित जीवोंको प्रकाश मिला है। सच- 
झुच ही उसमें सम्पूर्ण प्रकाश समाये हुआ है; परन्तु वह ऐसा प्रकाश 
नहीं है जो अपने ग्राहकोंके लिए मार्ग साफ बना दे। वह ऐसा 
प्रकाश है कि जो सामने फैलेहुए घनघोर अन्धकारके आरपार जानि- 
की शक्ति देता है और स्वीकृत मार्गकी कठिनाइयोको स्पष्ट करके 
चतला देता है। और जैनघम ऐसा है यह बड़े भारी सौभाग्यका 
पवेषय है। # 


ऐतिहासिक लेखोंका परिचय । 

इस समय भारतवर्पके प्राचीन इतिहासके अन्वेषणके लिए शिला- 
छेख इत्यादि ही मुख्य आधार है इस बात पर स्व विद्वान्‌ सहमत 
है | ये छेख केवल पर्वत-शिलाओं पर ही नहीं हैं, किन्तु अन्य कई 
पदार्थोपर भी मिले हैं | ये लेख ( १) किन किन पदाथोंपर हैं £ 
(२) किन भाषाओंमें हैं ? (३) इनमे क्या लिखा है और (४) 
इनका इतिहासमें इतना मान क्यों है ! इन प्रश्नोंके उत्तरको ऐतिहा- 
गसिक अन्वेपणकों वर्णमालछा कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी | संक्षे- 
घम इन प्रश्नोके उत्तर ये है।--- 


* जैनदितेच्छुमें प्रकाशित गुजराती ऊेखका अनुवाद | 
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पदार्थ जिन पर ये लेख मिले है अनेक प्रकारंके है; लेकिन वे तौन 
विभागे्मि विभक्त किये जा सकते है,--पापाण, धातु और मिट्टी । 
सबसे अधिक और महत्त्वपूर्ण छेख पापाणशिठाओं पर मिले £ । 


पापाण--पाषाणके छेख अधिकाश पर्वतोंकी शिलाओं अर्थात्‌ 
चट्टानों पर हैं। इनमें महाराजा अशोकके १४ छेख आधिक प्रसिद्ध है 
ये लेख गिरनार ( जूनागढ़ ), काल्सी ( देहरादून ), और घौली 
( उड़ीसा ) इत्यादि स्थानोंमें है। इन १४ लेखोंके अतिरिक्त महाराजा 
अशोकके और भी वहुतसे ढेख हैं। अन्य राजाओंके ठेख भी बहुत 
हैं जिनमेंसे मुख्य मुख्य कॉगड़ा और बीजापुरके जिलोमें और मैसूर 
राज्यम हैं। इनसे अनेक राजाओंकी राज्यसबधी बहुतसी वार्तोंका पता 
चलता है |जैनशिलालेख भी बहुतसे स्थानोंपर है। मैसूर राज्यान्तर्गत 
अरवर्णबेल्गुलमें चद्रगिरि और विंष्यगिरि पर्वतोंपर जैनियोंके अनेक मह- 
ज्सूचक शिलाढेख सस्कृत और कनड़ी भाषाओंमें है जिनसे जैन- 
इतिहाससंबंधी बहुतसी बातोंका पता लगता है|# शनुंजय (पाछीताना) 
तीर्थपर श्रीजादीश्वरभगवानके मौदिर पर और जावू और गिरनारकेः 
अनेक मंदिरोंमें भी कई जैन शिलालेख है। थोडे ही वर्ष हुए उडीसा 
( किंग ) में भी कई छेख मिले हैं जिनसे प्रकट होता है कि कछिं- 
गाधिपति राजा खारबेछ जैनधर्मानुयायी ही थे । यदि ये शिलालेख न 

* इन छेखोंका विस्तारपूर्वक विवरण « जैनसिद्धान्तभास्करकी १ और 
३-३ किरणों, < ऐपीग्राफिका कर्नाटेका ? और “ ईन्स्क्रपशनस्‌ ऐट भ्रवणबवेलगोला 
में दिया है। इन लेखोंके संवधमें बहुतसी ऐतिहासिक और मनोज्ञ बातें हैं परत 
अतएव उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जासकता | 
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मिलते तो कौन जानता कि जैनघर्मका प्रचार किसी समय उडीसा- 
में भी बहुलतासे था [% 


चद्मनोंके अतिरिक्त कुछ लेख शिव्पकारों द्वारा बनाये हुए स्तंर्भों- 
पर मिलते हैं। ये स्तंभ आकारमें गोल हैं और बहुत ऊँचे हैं। 
इनमें महाराजा अशोकके स्तंभ अधिक प्रसिद्ध हैं। ये स्तंभ इलाहा- 
बाद, दिल्ली, जिला चंपारन (बंगाल ) इत्यादि स्थानोंम हैं । इनके 
लेखेंसे महाराजा अशोककी शासन और धसंबधी बहुतसी बातोंका 
परिचय मिलता है। अन्य स्तंभ मैसूर, बीजापूर,. मालवा आदि स्था- 
नोमें हैं। 

बहुतसे लेख इमारतोंपर भी मिले हैं। डाक्टर फुहररको मधथुरामें 
कंकाली टीलेके खोदे जानिपर बहुतसी इमारतें और लेख मिले। इनसे 
कई जैनमंदिरों और स्तमेंका परिचय मिला है) जिनपर कई अत्यंत 
प्राचीन जैनधर्मसंबंधी लेख हैं । बौद्धोंके भी बहुतसे स्तूप हैं। ये स्तूप 
ईंट और पत्थर दोनोंहीके बने हुए है। इनमे भूपाल राज्यमें सांचीके 
स्‍्तूप सचसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँका सबसे बड़ा स्तूप ३२५ गज 
हम्बे व्यासके इत्तपर बना है, और १५ गज ऊँचा है। ये स्तूप बहुघा 
उछ्ठे हुए कठोरेके आकारके बने हुए हैं। इछाहाबादके दक्षिणमें 
बरहतमें भी एक विशाल स्तूप है। इन स्तूपोंके बाहरी भाग और 
फाटकोंपर अनेक लेख, चित्र और मूर्तियों हैं. जिनसे बहुतसे प्राचीन 
राजाओंका पता छगा है। इन स्तूपोंके भीतर भी कुछ कम ऐतिहा- 

# जैनशिलालेखोंका विस्तृत वृत्तात “जैनहितैषी ” के श्रावण चर स० 
२४३८ के अकमें या “जैनशासन ? के बी० स० २४३८ के खास अक 
( ४४ १२९-१३२ ) में देखो। 

| ये छेख अब लखनऊके अजायबघरमें रक्खे हुए हैं। 
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सिक सामग्री नहीं है। इनके भीतर पत्थरके सदूक मिड हैं जिसमें 
वौद्धोंके मत शरीरोंकी भस्म रक्खी जाती थी। इन संदूकोंके ऊपर 
बहुतसे लेख खुदे हुए मिले हैं. जिनसे बौद्धधमेके प्रचारके विषयर्मे 
वहुतसी वार्तोंका परिचय मिला है। कहीं कहीं यह छेख संदूकोंके 
ढकनोंके भीतरकी ओर केवल स्याहीसे ही लिखे मिले है। अभी हाल्में 
तक्षशिल्ता ( पजाब ) के खोदे जानेपर जो अन्वेषण हुए है वे डाक्टर 
मारशलने ४ सितम्बर १९१३ ६० को शिमलामें पंजाब ऐतिहासिक 
सोसाइटीकी पढ़कर सुनाए थे। तक्षशिलाके टीडंमें बहुतसे स्तूप 
और इमारतें मिली हैं जिनसे राजा कनिष्कके समयके सम्बधमे कुछ 
नवीन वारतें हाथ छंगी हैं। इन इमारतोंमेंसे कई सिक्के भी मिले हैं 
जिनसे भारतबर्षके इंतिहासकी वहुतसी बातोंका परिचय मिला है। 
मुसल्मानोंकी ते ऐसी वहुतसी इमारतें आगरा, देहली, सीकरी, 
वीजापुर इत्यादि स्थानोमें विद्यमान है जिनपर ऐतिहासिक लेख हैं। 

बिहार प्रांतके अंतर्गत गया जिलेमें बहुतसी गुफायें हैं जिन पर 
महाराजा अशोकके लेख मिले हैं। ऐसी गुफायें और भी कई स्थानोंमे 
हैं। कहीं इन गुफाओंमें चैय्रा्य भी बने हैं। जूनागढ़ और उडीसा- 
की ग्रुफाओंमें कई जैनछेख और प्रतिमायें मिली हैं जो जैनघमेके 
लिए घड़े महत्त्वकी है | 

वैदिक, जैन और वौद्धघर्मसंबधी प्रतिमाओंपर सैकड़ों ही लेख 
मिलते हैं । अ्रवणवेलगुलमें विंध्यगिरि पर्वतपर श्रीवाहुबालि स्वामीकी 
एक विशाल मूर्ति हैं जिस पर एक बहुत प्राचीन शिलालेख है । 

पाठु-अब तक सोना, चोंदी, तोबा, पीतल, छोहा इत्यादि अनेक 
धातुओंपर छेख मिल चुके हैं | उनमेंसे अधिकादशय लेख ताम्रपत्रोंपर 


हर 


है । इन पत्रोंकी उम्बाई चौंडाई २ इंचसे छेकर २॥ फुट तक पाई 
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: गई है। किसी किसी पत्र पर केबल एक ओर छेख है और किसी 
. किसी पर दोनो ओर । कोई कोई लेख ऐसे भी हैं जो कई पत्नोंमें 
. समाप्त हुए हैं। जब राजा अपनी प्रजामेसे किसी पुरुषकों ग्राम 
. इत्यादि दान देते थे तो यह बात इन ताम्रपत्रोपर लिख कर 
उस व्यक्तिविशेषकों दे दी जाती थी, अतएवं यह ताम्रपत्र अधिक- 
त्तर उन छोगोंके यहाँ मिले हैं जिनके प्रृवेजोंकी दान दिये गये थे । 
कहीं कहीं ये खेतो और दीवारोंमें भी गढ़े हुए मिले हैं जो कि 
बहुत काछ व्यतीत होनेपर अपने अधिकारियोंके हाथसे निकल गये 
अथवा खो गये हैं। इन पत्नोपर दानी राजाओंकी छापें अंकित हैं। ये 
छापे अछ्ग भी मिली हैं । 


' सोने, चेंदिके पत्रों और मुद्राओंपर लेख बहुधा स्तूपोमे ही मिले 
है। पीतलकी प्रतिमाओंपर बहुत लेख मिले हैं | सोने, चौँदी, इत्मा- 
दिके सिक्के भी बहुत मिले हैँ जिनके छेख इतिहासके लिए अत्यंत 
उपयोगी हैं । 

जिला देहलीमें महरौनी ग्राममें एक लोहेका स्तंभ है | इसकी 
ऊँचाई ९ गज है | इस पर एक छोटीसी कविता अंकित है जो महा- 
राजा चंद्रगुप्त द्वितीयको समर्पित है। 

मिद्दी-बहुघा मिट्टीके, घट और अन्य प्रकारके वरतन जिन पर 
स्याहीसे लिखे हुए या खुदे हुए लेख है, मिले हैं | पश्चिमोत्तर सरहद्दी 
आतमें मिले हुए कुछ बरतनोंके लेख यह सूचित करते हैं कि वे बौद्ध 
साधुओको दानमें अप॑ण किये गये ये । हक 

मिट्ठीके बने हुए और अप्निमे पकाये हुए बहुतसे चौरस ठुकड़े मिले 
हैं जिन पर बौद्धोंके लेख और- चित्र अंकित हैं । 
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ईंटों पर भी लेख मिले हैं। ये लेख ईटोंके साथ सौंचेमें ढाले हुए 
है। ये बहुधा पंजाब और सयुक्त प्रांतमें मिले हैं | जिला गाजीपुरमें 
वहुतसी ईंट मिली हैं जिन पर राजा कुमारयुप्तके छेख हैं | कुछ ईटों 
पर वौद्धधर्मसंवधी सूत्र भी लिखे मिले है। 
२ भाषा । । 
ये छेख अनेक भाषाओं और लिपियोंमें है । अधिकतर छेख सस्कृत 
प्राकतत और पाछी भाषाओंमें हैं; अन्य भाषाओंमें कनड़ी, पैलग, 
मठ्याठम, मराठी इत्यादि मुख्य हैं। मुसलमान बादशाहोंके लेख 
फारसी ओर अरबी भाषाओंमें है। अधिकाश लेख गदयमें है; कुछ 
पद्ममें तथा मिश्रित गय और पद्यमें भी हैं| कई प्रकारकी प्राकृत 
भाषाओं और पाछी भाषाके पढ़ने और समझनेमें पहले बड़ी कठिना- 
श्योंका सामना करना पढ़ा है । कुछ छेखोंके पढनेमें तो अनेक विद्वा- 
नोंको वरसों तक सरतोड़ परिश्रम करना पढ़ा है। किन्तु बड़े परिश्र- 
मंके पश्चात्‌ अब इन भाषाओंके कोश और व्याकरण बन गये हैं । 
अतएव वर्तमान और आगामी पुरातत्तान्वेषियोंके लिए बड़ी सुगमता 
हो गई है। इन छेखों पर संवत्‌ भी भिन्न भिन्न मिलते है; कलियुग, 
विक्रम, माडव, शक, गुप्त, चेदा, लक्ष्मणसेन, नेवाड इत्यादि कई 
सवत्‌ हैं। बहुतसे छेखेंमे मास और तिथियों तक लिखी है | कई 


५0 2 । 
संवत्‌ है। ऐसे लेखोंके काछानिणय करेमें बडा कष्ट उठाना पड़ता 
हैं । ढेखेंके सवतोंके विषयमें भी विद्वानोंने कई पुस्तकें लिख डाली हैं 
जिनसे का्निर्णयम बहुत सहायता मिल्ती हूँ। ( अपूर्ण ) 


मोतीछाछ जैन, आगरा । 


3993७0७७- क्या ५७०, 
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चार छाखके दानसे कौनसी संस्था खुलनी चाहिए। 

इन्दौरके दानवीर सेठ हुकुमचन्दजीने अभी हाल जो चार छाख 
रुपया दान करनेकी घोषणा की है, उससे कौनसी और कैसी संस्था 
खोली जानी चाहिए इस विषयर्मे से साधारणसे सम्मतियाँ मॉगी गई 
है और उन सब सम्मतियोंपर विचार करनेका विश्वास दिलाया गया 
हैं। मेरी समझमें सेठजीकी यह उदारता उस उदारतासे भी बहुत 
बड़ी है जो उन्होंने चार छाख रुपयाका महान्‌ दान करनेमें प्रकट की 
है। जैन समाजके लिए इससे अधिक सौमाग्यका विषय और क्‍या हो 
सकता है कि उसके अगुए और धनीमानी छोग उसकी सम्मतिसे 
उसका हित करनेके लिए तत्पर हो रहे है। 

में समाजका एक अत्पज्ञ सेचक हूँ, अतएवं मै भी इस विषयमे- 
अपने विचार प्रगट कर देना उचित समझता हूँ। आशा है कि उदार- 
हृदय सेठजी इनपर एक दृष्टि डाऊ॒जानेकी कृपा करेगे। 

जहॉतक में जानता हैँ सेठजी अपने इस द्वव्यसे इन्दौरमें ही संस्था 
खोलना चाहते हैं| इन्दौरसे बाहर किसी दूसरे स्थानमें संस्था खोल-- 
नेकी उनकी इच्छा नहीं है। अतएव इन्दौरकी परिस्थितियों सुविधाओं 
और जावश्यकताओंका खयाल रखके में इस विपयपर विचार करूँगा ।. 

यहों मैं यह कह देनेमें कुछ हानि नहीं समझता कि बहुतसे सजन 
जो इस रकमसे एक जिनकालेज' खोलनेकी सम्मति दे रहे हैं वह ठीक. 
नहीं है । कारण एक तो, एक कालेजके लिए यह रकम बहुत ही कम है 
दूसरे इन्दौरमें दो कालेज हैं उनमें ही विद्यार्थियोंकी संख्या यथेष्टसे 
बहुत कम है। तब इस तीसरे कालेजको यथेष्ट विद्यार्थी मिखना कठिन- 
है। यदि वाहरके जैन विद्यार्थियोके आकर रहनेकी आशा की जाय, 
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तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि उन-प्रान्तोंस यद्द स्थान बहुत ही 
दूर है जहों कि कांलेजोंमें पढ़नेवाढे जैन विद्यार्थियोंकी बहुलता है। 
जैन कालेजके योग्य स्थान देहछी है, वहाँ चाहे जितने विद्यार्थी मिल 
सकते हैं परन्तु सेठजी अपनी संस्था इन्दौरमें ही स्थापित करना चाहते 
हैं। तीसरे जैन समाजमें अभीतक ऐसे स्वाथैत्यागी और सुयोग्य वर्कर 
या काम करनेवाले नहीं। दिखलाई देते जो एक अच्छे कालेजकों चला 
सकें। यदि इन्दौरंके सेठ तिठोकचन्द हाईस्कूलको ही हम छोग अच्छी 
तरह चछा सके और उसे एक आदर्श शिक्षा संस्था बना सके तो मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि उक्त हाईस्कूल ही थोड़े समयमें जैन काडेजका 
रूप धारण कर छेगा, अथीत्‌ इस हाईस्कूलकी ही जैन कालेजका प्रारभ 
समझना चाहिए। उदारहदय सेठ कल्याणमढछजी इसमें और भी कई 
छाख रुपया छगा देनेकी पवित्र इच्छा रखते हैं। ऐसी अवस्थामें 
उक्त चार छाखकी रकमसे हमें कालेजके सिवा और ही किसी आव- 
इयक संस्थाके खुलनेकी प्रतीक्षा करना चाहिए। जैनसमाजम अभी 
चीसों उपयोगी संस्थाओंकी आवश्यकता है जिनमेंसे यहाँ में दो चार 
सस्थाओंका उल्लेख किये देता हूँ:-- 
१ जेनशिक्षाप्रचारकभण्डार-इस समय एक ऐसी संस्थाकी 
वड़ी भारी जरूरत है कि जिससे चाहे जहों चाहे जिस प्रकारकी 
' शिक्षा पानेवाले जैन विद्यार्यियोंको मासिक वृत्तियाँ, एक मुश्त पारितोषक 
था सहायतायें दी जा सकें । ऐसे अनेक स्थान हैं जहॉपर जैनबिद्यार्थी 
रहते हैं और सरकारी या गैरसरकारी शिक्षासस्थायें भी हैं। परन्तु 
मव्याभावसे स्कूलोंकी फीस न दे सकनेके कारण वे पढ़ नहीं सकते हैं। 
बहुतसे विद्यार्थी उच्श्रेणीकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए देशके ही 
अन्य स्थानोंमें या विदेशोंमें जाना चाहते हैं परन्तु सहायताके बिना 
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नहीं जा सकते | बहुतसे स्थान ऐसे है जहों पढनेवाले विद्यार्थी तो 
बहुत हैं परन्तु स्थानीय जैनी अपनी निर्धनताके कारण वहाँ कोई 
पाठशाला स्थापित नहीं कर सकते हैं, अथवा थोडी बहुत बाहरी सहा- 
यताकी जाशा रखते हैं। बहुतसी पाठशालाये ऐसी है जहाँ पठनपाठन- 
का प्रबन्ध तो अच्छा है परन्तु विद्यार्थियोंकों स्कार्लशप देकर रखने- 
की गुंजाइश नहीं है। इस भंडारसे इस तरहके अनेक विद्यार्थियोका 
और पाठशालाओंको सहायता दी जा सकेगी और सारे देशके जैनी 
इससे छाम उठा सकेंगे । चार छाख रुपयोंका मासिक ब्याज छगभग 
१७००) के होगा | यदि पॉच रुपया महीनाके हिसाबसे एक एक 
विद्यार्थी सहायता दी जायगी, तो इस भंडारकी ओरसे कोई चार 
सौ पॉच सौ लड़के निरन्तर विद्या प्राप्त करते रहेंगे | अन्य संस्थाओंके. 
समान प्रबन्धादिकी झंझठे भी इसमें बहुत कम है; एक आफिस और 

दो तीन कमचारी रखंनेस ही इसका अच्छा प्रबन्ध हो सकता है। 

पुण्यके समान यश भी इससे बहुत होगा । 


कुछ बृत्तियों ऐसी भी इस -भडारकी ओरसे रक्‍्खी जायें जो देश 
भरके हाइस्कूलों, कालेजों और सस्कृत पाठ्शाल्ाओंमें पढनेवाले 
जैन अजैन विद्यार्थियोंको संस्थाकी ओरसे नियत किये हुए ग्रन्थोंकी 
परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर दी जावें। ऐसा करनेसे सैकडो जैन और 
अजैन विद्यार्थी जैनसाहित्यसे परिचित्त होने छगेंगे। इसका प्रबन्ध 
शिक्षाखतेके अधिकारियोंसे लिखापढ़ी करनेपर अच्छी तरहसे हो 
सुकता है। 


एक फंड इस संस्थामें इस तरहका भी खोला जावे जिससे उच्च 
श्रेणीकी विद्या प्रात्त करनेकी, इच्छा रखनेवाले किन्तु शिक्षा व्ययका 
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गबन्ध न कर सकनेवाछे विद्यार्थियोंकी बिना सूदके उधार रुपया 
दिया जांवे और इस बातकी लिखा पढ़ी कर छी जाय कि जीविकाकी 
व्यवस्था हो जानेपर वे धीरे धीरे अपना कज अदा कर देंगे। इससे 
सैकड़ों विद्यार्थियोंके लिए विद्याप्रातिका मागे सुगम हो जायगा। 
बम्बईमें इस प्रकारकी एक सस्था बहुत दिनोंसे चल रही है। आजतक 
उसके द्वारा सैकडों विद्यार्थी अपनी ज्ञानपिपासाको शान्त कर सके हैं। 

२, औद्योगिक विद्यालय-देश दिनपर दिन दरिद्व होता जा रहा 
है। छोग बिना उद्योगके मारे मोरे फिरते हैं। शिक्षितोंको औद्योगिक 
शिक्षा नहीं मिलती, इससे वे नोकरीके सिवा ओर कोई भी उद्योग 
नहीं कर सकते है और नौकरियों देशमें थोड़ी हैं। शिक्षा इस प्रका- 
रकी दी जाती है कि शिक्षितोंसे परिश्रम नहीं हो सकता-शिक्षा- 
'गृहोंमे वे सुकृमार बना दिये जाते हैं। इससे एक ऐसे विद्याल्यकी 
बड़ी भारी जरूरत है जिसमें पढ़ना लिखना सिखलानेके साथ साथ 
तरह तरहके उद्योग सिखलाये जावें और मानसिक परिश्रमके साथ 
साथ शारीरिक श्रम भी विद्यार्थोयोंसे लिया जावे । जैनसमाजमें भी 
उद्योगहीनता बेतरह बढ रही है। देहातोंमें जाइए, वहों आपको हजारों 
जैनी ऐसे मिलेंगे जो उद्योगके बिना उद्रपोषण करनेके लिए दूसरोंका 
मुँह ताकते हैं। इस विद्यालयसे हजारों निरुभोगी सीख जाबेंगे और 
थोडे ही समयमें स्वाधीन जीविका प्राप्त करनेमें समथे हो जावेंगे। यह 
विद्यालय अमेरिकाके कर्मचीर डा० टी. बुकर वाशिगठनके आदर्ी- 
विद्याल्यके ढँगका खोलना चाहिए। आगेके अंकमें वाशिग्टनका जीवन- 
चचरित दिया गया है उससे उनकी ससस्‍्थाका परिचय मिल सकता है। 
इस विद्यालयमें और सब प्रकारकी शिक्षाओंके साथ साथ धार्मिक 
शिक्षाका भी अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। 
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यहें। यह प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकारकी संस्थाको चलानेकी 
ओग्यता रखनेवाले कहँसे आविंगे ? जैनियोमें सचमुच ही ऐसे वर्कर 
मिलना कठिन है; परन्तु अजैनोमे प्रयत्न करने पर बहुतसे छोग मिल 
सकते हैं और वे बडी सफछतासे ऐसी संस्थाओंको चछा सकते हैं । 
एक औद्योगिक सस्थाके लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि जैनी ही 
कार्यकर्ता मिले | धर्मशिक्षाका प्रबन्ध जैनियोके द्वारा हो ही जायगा। 
३ सरस्वतीसदन--इस संस्थाके चार विभाग किये जावें | १ 
रूगमग एक छाख रुपयेके खचेसे जैनधमके संस्कृत, प्राकृत, 
मआगधी और हिन्दी भाषाके तमाम हस्तलिखित और मुद्रित ग्रन्थ 
संग्रह किये जावे और उनसे एक अद्वितीय जैनपुस्तकाल्य स्थापित 
किया जाय। ९० हजार रुपये ख़चे करके स्वेसाधारणोपयोगी 
सब तरहके विशेष करके सस्क्ृृत, हिन्दी और अगरेजॉाके ग्रन्थ संग्रह 
किये जावे और इन्दौरम जो एक अच्छे सार्वजनिक पुस्तकाल्यकी 
कमी है उसकी (ूर्ति की जाय। २५ हजारकी प्रेंजीसे एक अच्छा 
जैनप्रेस खोला जाय और ७५ हजार की एँजीसे संस्क्रत हिन्दी 
अँगरेजी आदि भाषाओंमे जैनप्रन्य छपवा छपवाकर छागतंके दामों- 
'पर, अर्धमृस्यमें अथवा बिना मूल्य वितरण किये जावें। ऐसा प्रयत्न 
किया जाय जिससे थोडे ही समयमे प्रत्येक स्थानके मन्दिरमें एक एक 
अच्छा पुस्तकालय बन जावे | इसी विभागसे अच्छे छेखर्कॉकों पारि- 
सोषिक आदि देनेकी भी व्यवस्था की जाय। रूगभग ५० हजारकी 
प्रूजीसे एक अच्छे साप्ताहिक पत्रके और एक उचश्रेणीके मासिक पत्नके 
'निकालनेकी व्यवस्था की जाय | ये दोनों पत्र इस ढंगके निकाले जावे 
कि जिससे जैन और अजैन सब्र ही छाम उठा सकें | शेष रकमसे 
'इमारतो और कर्मचारियोंकी व्यवस्था की जाय। 
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थ्ु संस्कृतविद्यालय--हमारे यहा सस्क्कततकी कद पाठशालायें है 
पर्तु धनाभावसे उनकी अवस्था जैसी चाहिए वैसी सनन्‍्तोषजनक 
नहीं है। इसलिए अबतक एक आदरी संस्कृतविद्यालयकी आवश्य- 
कता बनी ही है। यह ठीक है कि संस्क्ृत भाषा अब कोई जीवित 
भाषा नहीं है। ससारकी सर्वश्रेष्ठ भाषा होनेपर भी उसमें हमारी 
नवीन जीवन समस्याओंके हल करनेकी शक्ति नहीं है; तो भी हमें 
यह न भूछ जाना चाहिए कि वह हमारे पूवजोंके यशोराशिकी स्पृति 
है और हमारी प्राचीन सभ्यताकी उज्ज्यल निदशन है। और धर्मतत्तोंका 
ममे समझना तो उसकी शरण लिये बिना अब भी एक तरहसे वहुत 
कठिन है | अतएवं अँगरेजी और हिन्दीके विद्याल्योके समान इस 
पवित्र देववाणीकी रक्षाके लिए सस्क्ृतविद्यालयकी भी बडी भारी 
आवश्यकता है | चार छाखकी रकमसे संस्क्तविद्यालय चहुत्त अच्छी 
तरहसे चल सकता है। संस्कृत विद्यार्थियोंके विषयमें अकसर यह 
शिकायत घछुनी जाती है कि वे पण्डिताई करनेके सिवा और किसीके 
कामके नहीं होते है; परल्तु प्रयत्न करनेसे यह शिकायत दूर हो 
सकती है । संस्क्ृतके साथ साथ उन्हें अच्छी हिन्दी, काम चछाऊ 
जेंगरेजी और किसी एक उद्योगकी शिक्षा देनेका भी प्रबन्ध करना 
चाहिए | ऐसा करनेसे वे जीविकाके लिए चिन्तित न रहेगे | शिक्षा- 
पद्धतिका ज्ञान भी उन्हें अच्छी तरहसे करा देना चाहिए जिससे यदि 
वे अध्यापकी करना चाहे तो योग्यतापरवंक कर सके | संस्कृतके 
अध्यापकोंकी आवश्यकता भी हमारे यहाँ कम नहीं है । 

' अन्तर्म मैं यह निर्वेदेन कर देना भी आवश्यक समझा हैँ कि इस 
बडी रकमसे केवछ एक ही अच्छी संस्था स्थापित करना चाहिए--- 
इसका एकसे अधिक जुदाज्ुदा कामों वॉटना उन छोगोंके लिए 
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बहुत कष्ट प्रद होगा, जो इससे बड़ी बड़ी आशाये कर रहे है । क्योंकि 
छोटी छोटी संस्थाओंके खोलनेवाले तो बहुतसे है-छोटी सस्थायें है 
भी अनेक; परन्तु एकमुश्त इतनी बड़ी रकम देकर एक विशाल 
संस्था खोलनेवाले एक सेठजी ही है । उन्हें अपनी इस विशेषतापर 
ध्यान रखना चाहिए | 


_सलक-4०८म० नकद न रिकपपन-प कल पनननतन-. 


काविवर बनारसीदासजी पर एक भ्रममूलक 


आश्षेप । 
“ सुनी कह देखी कहे, कलपित कहें बनाय । 

डुराराध ये जगतजन, इन सो कछु न चसाय॥ ” 
--अर्धकथानक | 
नाटकसमयसार, वनारसीविछास आदि आध्यात्मिक ग्रन्थोंके कत्ता 
कापिवर बनारसीदासजीसे प्रायः सारा जैनसमाज परिचित है। जैन- 
धर्मके भाषासाहित्यमें उनकी जोड़का शायद ही और कोई कवि हुआ 
हो । उनकी रचना बहुत ही उच्चश्रेणीकी है| वे केवछ अनुवादक, या 
टीकाकार नहीं थे---किन्तु धर्मके ममेकी समझकर और उसे अपने 
रगमें रंगकर अपन शब्दोंमें प्रगणभ करनेवाले महात्मा थे। वे स्वयं 
अपना ७५५ वर्षका जीवनचरित ( अधकथानक ) लिखकर भाषासा- 
हित्यमें एक अपूर्व कार्य कर गये है और बतछा गये हैं कि भारत- 
चासी विद्वानू भी इतिहास और जीवनचरितका महत्त्व समझते थे 
और उनका लिखना भी जानते थे । उनके ग्रन्थोंका जैनधमके तीनों 
सप्रदायोगें एकसा आदर है; सब ही उन्हे भक्तिभावपुर्वक पढकर जात्म- 


कल्याण करते हैं। _ 
है. 
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उनके इस आदर और भीक्तिमावफ़ों क्षीण करनेके लिए सहयोगी 
जैनशासनने अपने २४ दिसम्बरके अफर्मे एक ऐेस प्रकाशित किया 
है और उसमें बनारसीदासजीका एक नव्रीन मतका प्रवर्तक और 
निन्हव ठहराया है । हम इस लेखके द्वारा यह बतछा देना चाहते है 
कि बनारसीदासजी जैसा कि सहयोगी समझता है शुप्फ अध्यात्मी 
निन्हव या किसी पाखण्डमतंके प्रवतेक नहीं थे। 

वनारसीदासजीके समयमें ख़ेतताम्बर सम्प्रदायके एक विद्वान्‌ हो गये 
है। उनका नाम था श्रीमेघविजयजी उपाध्याय | उपाध्यायजीने 'थुक्ति- 
प्रबोध ” नामका एक प्राकृत नाठक और उसकी स्ोपन्नसस्कृत टीका 
लिखी है। यह नाठक बनारसीदासजीके मतका खण्डन करनेके लिए 
लिखा गया था जैसा कि नाटककी इस प्रारभिक गायासे माहूम 
होता है।--- 

पणमिय चीर जिणंदं दुस्मयमयमयाविमद्णमयंद । 
वोच्छे सुयणहियत्थ॑ं चाणारसीयस्समयभेय ॥ 

जर्थोत्‌ दुमतरूपी मगंके नाश करनेके लिए मुगेन्द्रके समान महा- 
चीर भगवानको नमस्कार करके, में सुजनोंकेः हिता4थ वानारसीदासके 
मतका भेद बतलाता हैँ। 

उक्त नाठकके अभी तक हमें दरीन नहीं, हुए परन्तु जनशासनके 
कथनानुसार उसमे लिखा है कि “ बनारसीदास आगरेके रहनेवाले 
श्रीमाी वैश्य थे और रूघु खरतरगच्छके अनुयायी थे। ल्लेताम्बर 
सम्प्रदायके माने हुए तत्त्वोॉपर उनकी श्रद्धा थी। उनकी धर्मद्ढता 
रुचि और श्रद्धा प्रशसनीय थी। समय समयपर वे प्रोपथ उपवासादि 
तप और उपघान वगैरह किया करते थे; सामायिक प्रतिक्रमण आदि 
नित्यनियमोंकी भी वे पालना करते थे। इसके साथ ही वे साधु और 
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गृदत्थोके आचार विचारोके भी अच्छे ज्ञाता थे। यद्यपि इस समय 
उन्हें अध्यात्मसे अतिशंय प्रेम था, परन्तु वह नाममात्रका अध्यात्म 
नहीं सच्चा अध्यात्म था। इसके बाद दशेनमोहके उदयसे उनके 
मनम इस प्रकारकी भावना हुई कि ' साधु और श्रावकोंके आचारमें 
अनेक अतीचार छगते हैं। झात्नोमें साधुओं और श्रावर्कोका जैसा 
आचार वर्णन किया गया है वैसा न साधु पालते है और न श्राधक 
उसके अनुसार चछतते हैं। अथोत्‌ आजकल न तो साधुपना है और 
न श्रावकपना; और जो द्र॒ब्यक्रियाये की जाती है उनसे कोई फल 
निकलनेवाला नहीं। अतएव केवल अध्यात्मम लीन होना ही सर्वेश्रेष्ठ 
है।' जब उनके मनमभे इस प्रकारका विश्वास हुआ तब उसे उन्होंने 
अपने गुरुपर भी प्रकट कर दिया। गुरु महाराजने बहुत ही अच्छी 
युक्तियाँ देकर समझाया कि व्यवहारकी बड़ी भारी आवश्यकता है। 
'क्ेवकीसगवान्‌ भी व्यवहारका त्याग नहीं करते है। दिगम्बराचार्येनि 
भी समयसारमूछ तथा उसकी टीकार्मे और दूसरे अनेक प्रन्थोमि 
व्यवहारकी पुष्टि की है। परन्तु दशैनमोहके उदयसे उन्हें कोई भी 
वात न रुची। बाद उन्होंने प॑ं० रूपचंद, चतुर्मुज, भगवतीदास, 
कुँवरपाल और ध्मदासके साथ मिलकर ख़ेताम्बर दिगम्बरका खिचड़ा- 
रूप एक ज़ुदा मत चढाया और हिन्दीमें जो समयसारनाटक बनाया 
उसमें भी मूल समयसारके अतिरिक्त बहुतसी नई बातें घुसेड 
दीं। छेताम्बरसम्प्रदाय छोडके जब वे ठिगम्बरसम्प्रदायमे गये तब 
चहों भी उन्हें गुरुकी पींछी कमण्डलुपर शंका हुईं ओर वे दिगम्बर 
पुराणोंकी अप्रमाणिक मानने छगें | वनारसीदासजीने अपना मत 
वि० १६८० में प्रगठ किया।”” 

युक्तिप्रवोधमें यह भी लिखा है कि “जच्र बनारसीदासजीकी मृत्यु 

गई, तब उन्होंने अपनी गादीपर कुँवरपालको बैठाया । क्योंकि उनके 


६८९ 


' कोई सन्तान नहीं थी। उनके पछिकी परम्परा उन्हें गुरुके तुल्य गिनती 
थी और उनकी परम्पराके माननेवाले समय समयपर “शेताम्बर, दिंग- 
म्बर॒ सम्प्रदायमें ऐसा कहा है,' इस प्रकार न कहकर यह कहते थे कि 
“धगुरुमहाराजने ऐसा कहा है '॥” 

सहयोगी जैनशासनक उक्त आश्षेपका सारा दारोमढार इसी युक्ति- 
प्रबोध नाटक पर है। नाठकके उक्त कथनपर विश्वास करके ही उसने 
बनारसीदासजीपर कई इलजाम लगा डाले है, पढ़ने या विचारनेका 
उसने कष्ट नहीं उठाया | यदि वह ऐसा करता तो एक महात्माकी 
कीतिको कलड्डित करनेका अपराध उससे न होता। 

युक्तिप्रबोधके कतोका पहछा आश्षिप यह है कि बनारसीदासजी 
केवल अध्यात्ममें लीन हो गये थे और द्रव्य क्रियाओको उन्होंने कष्ट- 
क्रियायें समझकर छोड दी थीं। अर्थात्‌ व्ववहारको छोडकर वे केवल * 
निश्चयावरुम्बी होगये थे और इस तरह निश्चय और व्यवहार दोनोंकी 
साधना करनेवाले जैनधर्मको उन्होंने केवल निश्चयसाधक बनानेका 
प्रयत्न किया था । इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक नया ही मत 
प्रचलित किया था। परन्तु बनारसीदासजीके ग्रथोंसे इस बातका प्रमाण 
नहीं मिलता । यद्यपि अध्यात्म या निश्चयकी ओर उनका अधिक 
झुकाव माद्ठम होता है परन्तु व्यवहारको भी उन्होंने छोड न दिया था; 
उनके ग्रन्थों बौसों स्थल ऐसे है जिनमें व्यवहारकी पुष्टि मिलती है।' 
यथा;--- 


जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहै, जो बिन क्रिया मोक्षपद्‌ चाहे । 
जो बिन मोक्ष कहे में खुखिया, सो अजान मूढ़नमे सुखिया ॥ 
“--नाटकसमयसार ) 


इसमें जो बिना क्रियाके मोक्ष चाहता है उसे मूख बतछाकर क्‍या 
बनारसीदासजीने यह स्पष्ट सिद्ध नहीं कर दिया कि मैं क्रिया या व्यव- 
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दवारकी आवश्यक समझता हूँ! नौचे लिखे प्योंसे भी मालूम होता है 
कि वे व्यवहारके उच्छेदक नहीं थेः--- 


जाकी भगति प्रभावसों, कीनी भ्रन्थ निवाहि। 
जिन प्रतिमा जिन सारिखी, नरम वनारसि तादि ॥७३॥ 
जाल ग्यानकों उदोत तौलों नाहि बंध होत, 
चरते मिथ्यात तब नानावंध होहि है। 
पेसी भेद सुनिकै छग्यो तू विषय मोगलिखों, 
जोगनिसों उद्दिमकी यीतिते विछोहि है ॥ 
झुनि भैया संत तू कहे में समकितचंत, 
यह तौ पएकंत पस्मेसरकी दोहि है। 
विपयसों चिम्रुख होहि अन्ुमवद्सा अरोहि, 
मोखसुख व्येहि तोहि ऐसी मति सोरि हैं ॥९-१६ 
बंध बढ़ायें अंघ है, ते आलसी अजान। 
मुर्काति हेतु करनी करें, ते नर उद्यमचान ॥ 
विचद्दार दिश्खिं विकोकति वंध्योी सो दौसें, 
निहचे निहारत न वांध्यी इन किन ही । 
एक पच्छ वंध्यो एक पचछसे अवंध खदा, 
दोऊ पच्छ अपने अनादि धरे इन ही ॥ 
कोऊ कह्दे समछ चिमररूप कहै कोऊ, 
चिदानंद तेसीई वखान्यो जैसो जिन ही। 
वंध्यो माने खुल्यी माने छुहू नेको भेद जाने, 
सोई ग्यानर्वंत जीव तत्त्व पायी तिन ही ॥७-२७ 


इसके सिवाय वनारसीविक्लास और नाटकसमयसार इन दोनों ही 
अन्धोमें जिनपूजा, प्रतिमापूुजा, बाईस अभक्ष्य, ग्यारह प्रतिमा, तप, 
दान, नौघाभाक्ते, आदिका सुन्दर वर्णन है और ये सब विषय व्यवहार- 
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में ही ग्मित है। जो केवछ निशचयका पोषक है वह इन विषयोंका 
वर्णन नहीं कर सकता | - 
बनारसीदाजीने कोई नवीन मत चढाया था, उनके प्रन्थोसे इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । युक्तिप्रबोधके कत्तीफ़ो छोडफर और कोई इस 
बातका कहनेवाला नहीं है | आगरेमें वनारसीदासजीके पीछे दिगम्वर- 
सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थकत्ती हुए है जिन्होंने उनका नाम बड़े आदरसे 
लिया है। यदि उनका कोई नवीन मत होता और उसकी परम्परा 
केंवरपाछ आदिसे चली होती, तो यह कभी सभव न था कि दूसरे 
प्रन्थकर्तता जो कि अपने सम्प्रदायके कट्टर श्रद्धा थे, वनासीदासजीकी 
प्रशसा करते | बनारसीदासजीके प्रन्थोका प्रचार भी अधिकतासे न 
होता। उनका नाटकसमयसार तो ऐसा अपूर्व प्रन्थ है कि उसे 
2095 सम्प्रदाय ही नहीं अजैन छोग भी पढ़कर अपना कल्याण 
करते हैं। 


दूसरा आक्षेप यह है कि “वनारसीदास न तो दिगम्बरी ये और 
न श्वेताम्बरी-उन्होने दोनोंका एक खिचडा बनाया था | यह ठीक है 
कि वनारसीदास श्रीमाल वैश्य थे, ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें उनका जन्म 
हुआ था और खरतरगच्छीय यति भानुचन्द्र उनके गुरु थे; परन्तु 
पीछे दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी हो गये थे ऐस। उनकी रच- 
नासे स्पष्ट माढूम होता है। साधुवन्दना नामक कावैतामे उन्होंने मुनि- 
येकि अद्वाईस मूछ गरुणोंका वर्णन किया है और उसमे मुनिके लिए 
व्नोंका त्याग करना या दिगम्बर रहना आवश्यक बतलाया है | इसके 
सिवा उत्तम कुलके श्रावकके यहाँ मोजन करना उचित बतलाया है। 
ये दोनों बातें श्वेताम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं- 


लोकलाजविगलित भयहीन, विषयवासनारद्दित अदीन। 
नगन दिगस्वर मुद्गाधार, सो मुनिराज जगत सुखकार ॥२८ 
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- उतच्तमकुछ भावक संचार, ताखु गेह प्रासुक आहार । 
श्ुज दोष छियालिस टाऊ, सो मुनि बंदों सुरत सैसारूू॥ ११ 


एक जगह वल्लसहित प्रतिमाका निषेध करते हुए लिखा है;- 
पट्मभूषन पहरे रहे प्रतिमा जो कोई। 
सो ग्ृहस्थ मायामयी, सुनियज न होई॥ २ 


जाके तिय संगत नहीं, नहिं बसन न भूषन। 
सो छवि है सरचग्यकी, निर्मे् नि्देपन ॥ ३ 


8 -- वनारसीबिलास, पृष्ठ ३३४ 

और भी, नाटकसमयसारमें अठारह दोपोंका वर्णन करते हुए 
केबलीको भूखप्यासरहित बतलाया है, मक्खनकेा अभक्ष्य बतलाया है 
और स्थविरकदप जिनकद्पके वर्णनमें लिखा है--; 'थविरकरूपी जिन- 
कलपी दुबिध मुनि, दोऊ बनवासी दोऊ नगन रहत है।” ये सच 
बातें श्वेताम्वर मानतासे विरुद्ध हैं | 
. किसी नये या मिश्रित मतके स्थापित करनेको थे बुरा समझते थे , 
ऐसे पुरुषको उन्होंने स्वयं ही बिपरीत मिथ्याह्ष्टि कहा हैः--- 

भ्रंथ उकत पथ उथपि ज्ञो, थांपे कुमत खुकीय। 


खुजस छेत शुरुता गहे, सो विपरीती जीय ॥ 
“>समयस।र | 


तीसरा आक्षिप यह है कि उन्होंने दिगम्बर पुराणोंकी मानता 
छोड़ दी थी। परन्तु युक्तिप्रबोधके लेखका छोडकर इसका भी कोई 
प्रमाण नहीं है। विरुद्ध इसके दो चार रचनाओंसे यही सिद्ध होता है 
कि वे पुराणोको मानते थे ।वनारसीबिछासमें 'त्रेसठ शलाका पुरुषोंकी 
नामावली,' “नवसेना विधान, ' बेदनि्णय पंचासिका,' आदि कवैतायें 
पुराणोंके अनुसार ही लिखी गई हैं। एक कवितामे जुगलियोके धर्मका 
भी वर्णन किया गया है। 
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चौथा अक्षिप यह है कि “उन्होंने हिन्दार्मे नाठकसमयसार बनाया और 
उसमें मूल समयसारके अतिरिक्त बहुतसी बातें घुसेड दीं ।' इससे युक्ति- 
प्रवोधके कत्तीका यदि यह जाशय हो कि उन्होंने मूडसमयत्तारके अमि- 
प्रायोसे विरुद्ध बातें अपने भाषालमयसारमें मिला दी, तो इसके लिए 
कोई प्रमाण नहीं। जिन छोगोंने इस प्न्यक्ा और आध्मस्याति ठीका- 
का स्वाध्याय किया है वे मुक्तकण्ठ्ते इस बातकों स्वीकार करेंगे कि 
वनारसीदासजीके मूल प्रंथकर्ताके और सत्कृतठीफाके भावोंकी रक्षा 
करनेमें और उनके अभिप्रायोंको स्पष्ट करनेमें भाषाशकाओके जितने 
रचविता हुए है उन सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। और यदि 
नवीन वातें धुसेड़ देनेका यह मतब्ब हो कि उन्होंने मूल्ग्रन्यका श- 
नशा: अनुवाद नहीं किया है, वहुतसी वाते अपनी ओरतसे कहीं हैं तो 
इसमें वनारसीदासजीकी निन्दा नहीं उल्टी प्रशंसा है। सच्चा टीकाकार 
या भाषान्तरकार वही है जो मूल प्रन्थप्ने बिचारोंको आत्मसात करके 
उन्हें अपने झब्दोंमें अपने ढगसे एक निराले ही रूपमें प्रकाशित करे; न 
कि विभकत्यर्थ या शब्दाथ मात्र लिखकर छुट्टी पा ले | समयसारके अन्तिम 


भागमें मूछ प्राकृत प्रन्थसे दो तीन बातें अधिक हैं और उनका 


उल्लेख भाषामें स्पष्ट शब्दोंमे कर दिया गया है-एक तो अम्ृतचन्द्रसू- 
रिने अपनी टीकामें 


जो स्याद्ददका खरूप और साधकसाध्यद्वार 
नामके दो अध्याय अधिक लिखे हैं और जिनकी मूलग्रन्थको समझनेके 
लिए बहुत ही आवर्यकता है, दूसरे गुणस्थानोंका स्वरूप । इसके लिए 
बनारसीदासजी कहते है;--- 
परम तत्त्व परचे इसमाहीं, गुनधानककी रचना नाहीं। 
यामे गुनधानक रस आये, तो गिरंथ अति शोसा परे ॥ 
अथोत गुणस्थानोका स्वरूप इस प्रन्थके लिए शोभावद्धक होगा 
ऐसा समझकर उन्होंने इसका लिखना आवश्यक समझा | अतः 
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यह जाक्षेप व्यर्थ है कि “समयसारमें बहुतसी नई बातें घुसेंड दी गई 
हू [! 
इस तरह जितने आक्षेप वनारसीदासजी पर किये गये हैं, उन 
सबका निराकरण हो जाता है | अब प्रइन यह है कि उपाध्याय मेघ- 
विजयजीने अपने ग्रन्थमें उनपर आतक्षेप क्‍यों किये? क्या वे सर्वथा 
निमूल हैं ! 
नहीं, बनारसीदासजीकी एक समय ऐसी अवस्था अवश्य ही हो 
गई थी-वे व्यवहारको सर्वथा ही छोडकर केवल अध्यात्मको पकड़ 
बैठे थे ॥ इसका उल्लेख उन्होंने अपने अरधकथानक नामक 
जीवनचारितमे स्वयं ही किया है | बि० सं० १६८० के रूगभग 
जब उन्होने अर्थमल्॒जी नामक अध्यात्मप्रेमी सलनके कहनेसे नाटक- 
समयसारका अध्ययन किया तब वे बाह्य क्रियाओंसे बिलकुल ही हाथ 
धो बैठे । उनके चन्द्रभान, थानमछ और उदयकरन नामक मित्रोंकी 
भी यही दशा हुईं। और तो क्या भगवानको चढ़ाया हुआ खानेमें 
भी इन्होंने कोई दोप न समझा | आपको ये मुनिराज भी बना लेते 
थे: 
“नगन होहि चारों जने, फिरहिं कोठरी माहि। 
कहाहिं भये मुनिराज हम, कछू परिभ्रह नादें।' 
उनकी इस अवस्थाको देखकर!--- 
“ कद्दहिं छोग भ्रावक अरू जती, वानारसी खोसरामती !” 
अपनी इस अवस्थाका उन्होंने इन शब्दोंमें परिहास किया हैः---- 
“करनीको रख मिट गयो, सयो न आतमस्वाद | 
भई चनारंसीकी दूसा, जथा ऊँटको पाद ॥" 
उनकी यह दशा वि० सं० १६८० से १६९२ तक रही। माद्म 
होता. है कि उपाध्यायजीने इसी समय अपने ग्रन्थकी रचना की होगी 
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और जैसा के वनारसीदासजीने स्वयं लिखा है कि उस समय श्रावक 
और यति छोग मुझे 'खोसरा-मती' कहते थे-उन्हें एक नवीन मतका 
प्रवतेक लिख दिया होगा | परन्तु कविवरकी आगे यह दशा नहीं रहीं 
थी। वि० स० १६९२ मे प० रूपचन्दजीका आगेरेंमें आगमन 
इआ | उन्होंने इन्हे अध्यात्मके एकान्त रोगमें ग्रसित देखकर गोम्मठ- 
साररूप औषधि देना प्रारंभ कर दिया | तब गुणस्थानोंके अनुसार 
ज्ञान और क्रियाका विधान सुनते ही बनारसीदासजीके हृदयके पट 
खुल गये । वे कहते हैं:-. 
तव चनारसी औराहि भयी, स्थाद्यादपरणति परणयो । 
ख॒नि खुनि रूपचंदके चैन, धानारसी भयो दिदजैंन ॥ 
हिरदेम कछ कालिमा, हुती सरददन चीच। 
सोड मिटी समता भई, रही न ऊँच न नीच ॥ 
इससे स्पष्ट है कि जिस अवस्थाका बर्णन उपाध्यायजीने किया है 
नह # सवत्‌ १६८० से लेकर १६९२ तककी है-परन्तु आगे 
वनारसीदासजी इृढश्रद्धानी जैन बन गये थे | 
इस वीचमें कविवरने वहुतसी प्चरचना की थी। उसका सम्रद भी 
वनारसीविछासमें किया गया है। यद्यपि उक्त रचना उस समय की है 
जब वे केवछ निश्चयावरुवी ये तो भी उसमें कोई दोप नहीं है। 
जीवनचरितमें उसके विषयर्म कहा है;-.... 
सोलह सो चानचै लो, कियी नियतंरसपान । 
पै कंचीसुरी सब भई, स्थादवाद परमान॥ 
इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि वनारसीदासजीकी 
रचना सर्वधा निर्दोष और कब्याणकारिणी “7... र कल्याणकारिणी है; उससे जैनव्मको या उससे जैनधमकोी या 


* डपाध्यायजीने वनारसीदासजीके मतकी उत्पत्तिका समय भी यही १६८० 
यतलाया हैं। १ नियतरस-निरचयनय ॥ 5 कविता । 
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जैनसमाजको किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेकी संभावना नहीं। और 
नाटकसमयसारकी रचना तो उन्होने उक्त अवस्थासे उत्तीर्ण हो 
जानेके बाद सवत्‌ १६९३ मे की है। इससे उसके बिषयमे किसी 
प्रकारकी शेका ही नहीं हो सकती। 
युक्तिप्रवोधकी रचना किस समय हुईं, यह हमें अभातक मारुम नहीं 
है। यदि उपाध्याय मेघविजयजीने उसे सत्यकी भित्तिपर बनाया है तो 
वह संवत्‌ १६९२ के पहले पहलेका बना हुआ होना चाहिए। परन्तु 
जैनशासनके कथनानुसार यदि उसमें बनारसीदासजीकी भृत्युका और 
केंबरपालजीके द्वारा उनकी परम्परा चलनेका भी जिकर है तो कहना 
होगा कि या तो स्वयं उपाध्यायजीने किसी द्वेषके वश, उनके निर्दोष 
सत्यमागीनुयायी हो जानेपर भी, उनपर दोपारोप किया है और यह 
सभव भी है क्‍योंकि बनारसीदासजी अन्तमें दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुयायी हो गये थे और उपाध्यायजी स्वयं ख़ेताम्बर थे, या युक्तिप्रबोध 
बना तो होगा उसी १६८० से १६९२ तकके बीचमे, जब बनार- 
सीदासजी एकान्तनिश्चयावरुम्बी थे परन्तु पीछे अनावश्यक हो जाने 
पर भी उसको आवश्यक बनाये रखनेके खयारूसे उन्होंने स्वय या 
उनके किसी शिष्यने उक्त परम्परा चलनेकी वात लिख दी होगी। 
इस वातका निरणय य॒ाफ्तिप्रवोधके देखनेसे हो सकता है । कुछ भी 
हो, पर बनारसीदासजीकी रचना और उनकी आत्मकहानी ( जीवन- 
चरित ) इस बातको अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है कि वे किसी नये 
मतके प्रवतेक, निन्हव या पाखण्डी नहीं थे। आशा है कि जेनशासनके 
सम्पादक महाशय इस छेखपर विचार करेंगे ओर एक महात्मापर 
उन्होने जो आक्षिप किये है उनको दूर करनेकी उदारता दिखलावेगे। 


| अललन»मम 
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विबिध प्रसढ़। 
१ इन्दौरका उत्सव। 


इन्दौरका उत्सव आलन्दके साथ समाप्त हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि इसके साथ ही 'जैनहाइल्कूल” के खोलनेका भी समारम्भ होता तो उत्सव- 
का रग कुछ और ही हो जाता, परन्तु स्कूल न खुल सका, इससे छोगोंका 
उत्साह कुछ भन्दसा रह्य-तो भी उत्सव खासा हुआ और अच्छी सफलताके 
साथ हुआ। उपदेश और व्याख्यानोंकी, शाज्षचर्चा और उन्नतिचर्चाकी, सभाओं 

र अस्तावोंकी कई दिन तक अच्छी चहल पहल रही। मालवा प्रान्तिक सभाकी 
ता० ९ और ३ अग्रैलको दो बैठकें हुईं। उनमें दो बातें भहत्त्वकी हुईं-एक तो 
सभापति सेठ होराचन्द नेमीचन्दका विचारपूर्ण व्याख्यान और दूसरी, 
सभाके स्थायी फण्डके लिए छगभग सात हजार रुपयोंका चन्दा | एक दिन 
मोरेनाकी जैनसिद्धान्तपाठशालांके स्थायी फ़ण्ड खोलनेका विचार किया गया। 
एक लाख रुपयेकी आवश्यकता समझी गई। स्थायी फण्डके लिए एक टूस्ट- 
कमेंट चुनी गई और चन्दा एकन्न करनेके लिए एक ेप्युटेशन पार्टी! बनाई 
गई । दानवीर सेठ हुकमचन्दजीमे डेप्युटेशनके साथ घूमनेकी बडी असन्न- 
तासे स्वीकारता दी और जब सभाक़े सम्मुख चन्देकी अपील की गई तव आपने 
पाठ्शालाको बडे ही उत्साइसे १०००० रुपया देकर उसके स्थायी फण्डकी नीष 
डाल दी । लगभग डेड हजार रुपयेके और भी चन्दा हुआ | गरज यह कि अब 

सिद्धान्तपाठशालाके स्थायी होनेमें कोई सन्देह नहीं रहा। डेप्युटेशन पार्टीका 

दौरा बहुत जल्दी झुरू हे।गा । इस उत्सव दो कार्य और भी बडे महत्त्वके हुए 
“एक तो रायवहादुर सेठ कल्याणमजोने इन्दौरमें एक कन्यापाठशाला खोलनेके 
लिए २५००० २० देना स्वीकार किया और ता० ६ अग्रैठको उसका आरमिक 
मूहर्त भी कर दिया और दूसरा इन्दौरमें एक 'उदासीनाश्रस” खोलनेका निश्चय 
किया गया | इसेके लिए दानवीर सेठ हुकमचन्दजीने १०००० २० ( आश्रमकी 


इमारतके लिए ) रायवहादुर सेठ फेल्थाणमलछजीने १०००० २० और अप्यान्य 
धर्मात्माओंने लगभग ५००० रु» का और 


तरह इस उत्सव्से सब मिला कर लगभग ७० हजार रुपयोका दान हुआ। इसमें 
सन्देह नह। कि इस समय इन्दौरकी वनिकमण्डलीकी उदारताका छोत खूब ही 
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बेगसे वह रहा है। भगवानसे आर्थना है कि यह वेग बहुत समय तक जारी” 
रहे और इससे सारा जैनसमाज हरासरा सुस्निग्ध सफल होता रहे । 


२ इन्दौरकी उछेख योग्य घटनायें । 


इन्दौरके इस उत्सव कुछ' घटनायें ऐसी हुई हैँ जिनका उल्लेख करना हम 
बहुत्त ही आवश्यक समझते हैं और उनसे हम बहुत कुछ छाभ उठानेकी आशा 
रखते हैं । ता० १ अग्नरैलकी रातको भ्रयुक्त शीतलप्रसादुजी अरह्मचारीका एक 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । उससें आपने जैनधर्म और जैनसमाजकी उद्नाति- 
के उपाय बतलाते हुए कहा कि “ वर्तमान जैनसमाज अनेक जातियोंसे बना 
हुआ है और उनमें प्राय. ऐसी ही जातियाँ अधिक हैं जिनकी जनसख्या 
चहुत ही थोडी है । इन सव जातियोंमें परस्पर विवाहसम्बन्ध नहीं होता है 
और इससे वडी भारी हानि यह हो रही है कि हमारी सख्या दिन पर दिन घटती 
जा रही है। आचीन समयमें इस ग्रकारका बन्धन नहीं था। हमारे अन्थोंमें अनेक 
जातियोंके परस्पर विवाह होनेके बहुतसे प्रमाण मिलते है। इस लिए यदि अब भी 
हमारी जातियोंमें परस्पर विवाह होने ऊगे तो कुछ हानि नहीं है |” यह अस्ताव 
ब्रह्मचारीजीने वहुत ही नम्नतासे पेश किया था और आरभमें यह भी कह दिया 
था के प्रत्येक सजुष्यकों अपने विचार प्रशट करनेका अधिकार है, इस किए में 
अपने विचार आप लोगों पर प्रकट कर देना चाहता हूँ। मे यह नहीं कहता कि 
इसे मान ही लेचें, मानने न माननेके लिए आप स्वतत्न है, पर इस अस्ताव पर आप 
विचार अवश्य ही करें | इसके बाद पं० द्रयावर्सिहजी सोधियाने उक्त अस्तावका 
शान्तिके साथ विरोध किया और बतलाया कि इसकी आवश्यकता नहीं है | इस 
तरह यह विषय यहाँ ही ससाप्त हो चुका था। परन्तु कुछ महाशय इससे बहुत ही 
छुब्घ हुए और सभाविसार्जित हो जानेपर सभास्थानमें ही उन्होंने गालागालि शुरू 
करके एक तरहका हुछड मचा दिया | इसके वाद दूसरे दिन एक महात्माने सभामें 
खड़े होकर तरह्मचारीजीके कथनका लोगॉको मनमाना ऊँटपटाँग अर्थ समझाकर 
उनकी झानके खिलाफ वहुतसी वातें कहीं । चाहिए यह था कि इसपर ब्रह्मचारी- 
जीको भी वोलनेका भौका दिया जाता, परन्तु वे कद्दते कहते रोक दिये गये और 
इस तरह न केवल उनके विचारोंके गले पर छुरी चलाई गई, किन्तु उनका अपमान 
भी किया गया। इसी तरहकी एक घटना और भी त्ता० ३ की रातको हुईं। कुँवर दि-- 
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ग्विजयसिंहजाका व्यारख्यान हो रहा था । उन्होंने कहा कि जनियोंकी जनसख्या 
घट रही है। और यह नियम है कि जब किसी चीजका सर्च तो जारी रहता है पर 
आमदनीकी कोई सूरत नही होती तव उसका एक न एक दिन शेप हो ही जाता 
है | इस लिए हमें चाहिए कि अजैनोंको जैन वनाकर अपनी सख्याको क्षीण 
होनेसे रोकें। वस, इतना सुनते ही वहुतस लोग भडक उठे ओर हुकलढ मचानेके 
लिए खडे हो गये। यह देखकर सेठ हुकुमचन्दजी संडे होगये और उन्होंने 
बहुत कुछ समझा घबुझाकर बडी भुर्किल्से उन्हें शात किया। सेठजीने कहा 
कि “इसमें भडकनेकी कोई वात नही है। प्रत्येक जातिका मनुप्य जैनधर्म 
धारण कर सकता है। यह आपका सामाजिक या जाताय प्रइन नहीं है-ये यह 
नहीं कहते कि जो छोग जैनवर्म धारण करछें उनके साथ तुम रोटी 
बेटी व्यवहार भी जारी कर दो । फिर इतनी उछल कूद मचानेकी क्‍या 
आवश्यकता है। इत्यादि ।” इन दो घटनाओंसे हमारे शिक्षित 
भाईयोंको जानना चाहिए कि हमारे समाजमें विचारसहिष्णुताकी कितनी 
कमी है और जब तक लोगोमें इतना भी चैरे नहीं है-वे दूसरोंकी 
वार्तेके सुन भी नहीं सकते है तवतक समाजमें किसीभी छुधारकोी आम्रय 
मिलनेकी आशा कैसे को जा सकती है? इस विपयमें मालवा आदि आन्त 
तो बहुत ही वंढे चढ़े हैं-उनकी रूढियों या सस्कारोंके विरुद्ध एक शब्द 
भी यदि कोई कह दे तो उनके समिजाजकी गर्माका पारा १०५ «डिग्रीपर जा 
पहुँचे। इसका कारण उनकी घोर अज्ञानता है। जब उनके कार्नोतक कभी ऐसे 
शब्द गये ही नही, अपनी सकीर्ण परिधिके बाहर भी कुछ है यह जब उन्हें 
माल्‍्म हा नहीं, तव ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस लिए सबसे पहले हमारा 
यह कर्तव्य होना चाहिए कि सर्व साधारणमें विचारसहिष्णुत्ता उत्पन्न करें। 
इसके लिए कुछ नये विचारोंके परन्तु ज्ञान्त दूरदर्शी और सदाचारी उपदेशक 
नियत किये जावें औरे थे जगह जगह घूमकर विचारसहिष्णुतांके सिद्धान्त 
समझावें, नये विचारोंको उत्तमताकें साथ लेगोंके कानोंतक पहुँचावें, देश और 
समाजकी वर्तमान परिस्थितियोंका ज्ञान करावें । सुधारसम्बन्धी कुछ ट्रेक्ट 
उपाकर जगह जगह वितरण किये जावें और समाचारपत्रोंमें सुधारसम्बन्धी 
लेरा खूब स्वाधीनताके साथ लिखे जायें। यदि वर्तमान समानारंपओसे कम न्‌ 
चले-वे यदि अपनी दच्बू दुरगी और गिरी हुई पालिसीको छोडना पसन्द न करें 
तो एक दो बिलकुल स्वाधीन और शानदार पत्र निकालनेका प्रयत्न किया जाय | 
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यह हमें याद रखना चाहिए कि जबतक हमारा नये उत्थानका सदेशा लोगोंके 
कारनोतक इस जोरसे न पहुँचेगा कि उनकी झिल्ियों फटने छगें और वे सुनते 
सुनते ऊब जावें, तवतक उनसें विचारसहिष्णुता नहीं आ सकती-उन्हें सुननेका 
अभ्यास नहीं हो सकता और तब तक कोई भी नये छुघधारके होनेकी आशा 
नहीं की जा सकती। इस खयालसे कि जब ये समझने लगेंगे तब हम कुछ 
सुनावेंगे हमें सेकडों वर्ष तक भी सुनानेका अवसर नहीं मिलेगा। सफलता की 
कुजी यही है कि हम उद्योग करते रहें-कर्तव्य करते रहें और विप्नवाधाओंकी 
जोर भ्रक्षेप भी न करें। 
३ जैन हाईस्कूल क्‍यों न खुला! 
पाठकोंको माछूम है कि जयपुरनिवासी पें० अर्जुनलालजी सेठी वी ए को 
हाईस्कूलकी अवन्धकारिणी कमेटीने इस लिए चुनकर इन्दौर बुला लिया था कि 
थे जैन हाईस्कूलके प्रिंसिपल वनकर कार्य करें। सेठीजी लगभग १० बर्षसे 
शिक्षाप्रचार सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। शिक्षापद्धतेि और शिक्षासस्थाओंके 
विषयमें उन्होंने चहुत उच्च श्रेणीका ज्ञान और अनुभव शआाप्त किया है। इस विषयमें 
ये जैन समाजमें अद्वितीय हैं। घार्मिक ज्ञान भी उनका वहुत बढा चढा है । इन 
बातोपर ध्यान देनेसे कहना पड़ता है कि अवन्धकारिणी कमेटीने उनके खुननेमें 
बहुत बडी थोग्यताका परिचय दिया था और सेंठीजीके द्वारा उसका हाईस्कूल 
भारतवर्षका एक आदर्श हाईस्कूल वन जाता, इससें जरा भी सन्‍्देह नही है। 
परन्तु “यब्रेतसापि व कृत तदिहामभ्युपैति ” जो कभी सोचा भी नहीं था वह 
हो गया, हमारे दुर्भाग्यससे सेठीजीपर एक भयकर विपत्ति आकर दूट-पडी जिससे 
उत्सवंके समय हाईस्कूल खुल न सका और यदि हमारा अनुमान सत्य हो तो 
जैन हाईस्कूल सदाके लिए एक उत्साही स्वार्थत्यागी सचालकसे वीचत हो गया। 
जहाँ तक हम जानते हैं सेठीजी आज तक कभी किसी राजनैतिक आन्दोलनमें 
शामिल नहीं हुए है। वे शान्तिभिय और राजभक्त जैनजातिके केवछ एक 
घामिंक और सामाजिक शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षाग्रवारका जो बडा भारी भार 
उठा रक्‍खा था उसको छोड़कर और किसी काममें हाथ डालनेके लिए उनके पास 
समय भी न था। परन्तु आज कर देझकी दशा दो कुछ ऐसी हो रही है कि 
राजनौतेक मामछोंसे दूर रहनेवाे छोग भी सुखकी नींद नहीं सोने पाते । यह 
सुनकर सारा जैनसमाज दहल उठा कि ता० ८ मार्चकी सेटीजी और उनके 
शिष्य कृष्णलालजीकी पुलिस ग्रिरिफ्तार कर के गई । वाचमें जब यह घना कि 


सेठीजी और उनके शिष्य देंहर्डसे वापस लाकर छोड दिये रंगे है तब बहुत कुछ 
सन्‍्तोष हुआ। परन्तु थोड़े ही दिन वाद ता० २३ को जब वे फिर गिरिफ्तार कर 
लिए गये और साथ ही शिवनारायण द्विवेदी, मोतीचन्द शाह आदि उनके तीन 
चार विश्वार्था भी गिरिफ्तार किये गये, तव हम लागोकें आश्रयका' कुछ ठिकाना 
नहीं रहा। अब तक सव छोग हवालातमें ही हैं परन्तु स्पष्ट यह किसी पर भी 
प्रकट नहीं है कि ये सव क्‍यों गिरिफ्तार किये गये है। केबल यही सुना जाताई 
कि देहलीके राजद्रोहसम्बधी मामलेमें सन्देहके कारण ये सब पकड़े गये हैं। जब 
तक यह मामला अदालतमें न आ जावे भौर कुछ खुलासा माहूम न हो तब 
तक इस विपयम हमे कुछ लिखनेका आवैकार नहीं। परन्तु यह हम अवश्य 


कहेंगे कि सरकारको बहुत सोर्चसंमझक््क येश्मामले चलाने चाहिए । कहीं ऐसा 
न हो कि व्यर्थ ही निरुपद्रवी और शन्तिप्रिय लोग, सताये जावें और इसका 


लेगोंके चित्तपर कुछ और ही परिणाम हो। हमें विश्वास है कि जनगप्रजा जिसे, 


वास्तवमें राजद्रोह कहते हैं उससे कोसों दूर है। । 


० प 

४ रोगनिवारिणी रमणी। . _ प्ः 

पेरिस ( फ्रान्स ) के पत्रोंमें *वहकी “मेडम छलोज* नामकी एक जे 
2 व वडी ही आश्चर्यजनक चातें अकाशित हुई हैं [ वर्चमीनर्म ज्योही वर॥ 
किसी झाडपर अपना हाथ रखली थी त्योंही उसके पत्ते औरूफूलछ खिल उठते 
थे। इस समय वह चाहे जिस"रोगीको हाथसे स्पर्श क़रके यो कैंतल इृष्टिपात 
करके नौरोग कर सकती है। इस तरह रोग दूर करते समय छंसके हाथमेंसे एक 
कारक अवाह पनिकलता है। यह अवांह यदि फोटो लेनेके काच्‌पर डाला जाता 
दर कर चुका 3 या शलावी निशान हो जाते हैं। जब बह दूसरोंका दर्द 
हर जुकती है तब से थाडी देरके लिए रद होने छगता है जो कि आपही 
आप आराम हो जाता है। सैकडों मीलकी दूरी पंर रहनेवाले” रोगीकों भी वह 
अपने घर बैंठे आराम पहुँचा सकली है। वह न तो -विज्ञोपन प्रकाशित कराती 


है र न सान तथा धनकी वह इच्छा रखती है। बह बहुत ही, धर्मप्रराथणा 
है | यह एक आत्माकी शक्तियोंका छोन्‍्त है। ८" 







की अद्भुत अमसनी प्रल्कक्ष दशन्त है । मर 
कक अमसंशोधन । का ४ 
जनहितेपीके पिछले अकके “ अन्यपरीक्षा ? 


5. के नामक लेखका श्रूफ> 
नहीं देखा गया, इस लिए उसमें बहुतसी अशाद्दियाँ रह गई है। 
और शब्दोंमें बहुत अमाद हुआ है। इसका हमें खेद है। जाझ है कि पाठक 
इसके लिए हमें क्षमा करेंगे और छेखको विचारपूर्वक पढनेकी' कृपा करेंगे) 
निज 3............ कि है 


कक चलाई 


चित्रशाला स्टीस प्रेस, पूना सिटीकी 


नाई ह है 2 जी 2 रे 


... ० “अनोखी पुस्तकें। * ' हे ७ 
सिंजमेयजगंत-यह अपने, ढका अद्वितोथ सचित्र मार्सिकपत्र है“ इंढे- 
स्टरेटेड- लडल त्यूज़ ” के दंग, पर: बड़े साइजर्स निकलता है| एक-एक .घ8॑में कई 
चित्र होते हैं।' चितरोंके अनुसार लेख भी विविध विषयके रहते हैं। साल: 
मरकौ--१े रे कॉंपियोंकों एकर:बेघा“लेनेसेककोई ४००, ५०० चित्रोंको' मनोहर: 
अलंवमबन जाता है | /जनपरी ५१३ से इसमें ;विशेष उन्तेति' की गई है। 
तीन ,विंसे भी: इसमें, रहते-्हें:आर्टपेपरके : संस्क्रणका वार्पिक' मूल्य, ५४) 
इा०,व्यू० सहित और एक, संख्या मूल्य) आता! है।7 साधारण /कागे- * 


जंका वा० मू०० २॥४) और, एंक सर्दयाका ))॥ है।/ ५,०३४ ८७, ३ 


आओ] अंधिचम्माके / “मकर 


के (पं्सिस  /लिक्र+रोजों 'साइवके', चित्र संसीरभरमें 
भीम पी चुके है ।:3न्‍्हीं चिंत्रोंकी अब इमने संचके संमीतेके लिये ओर्ट पेपर ' 
पर पुरंतकाकार अकारित: कर दिया, हैं । “इस पुस्तकमें ८८,चित्र मय विवरण- 


क हैं। राजा /सोहजका सरचित्न, चरित्र प्मी है। टाइवल पेज' एक असिद्ध रंगीन 


उशोश्ितु-है।। मूल्य है सिफे32):व९॥. 0 था का 
चिन्नमय जापान-ध्र चैठे:जीपानकी:सैर:4!इस पुंत्तकैमें;जापानके:सष्टि- , 
दर््य# रीतिरवार्ज, खानेपान, नृत्य, "नायनवादनू,: व्यवसाय; धर्मूविपयुक -' 
और राजकीय,“इत्यांदि विषयक /६४. लिंते/:सक्षिस्त विंवरंण”सदित है। पुस्तक, 
भब्बल/नर्म्वेरके आर्ट पपरंपर“छपी है मूल्यएक रुपयाव, 3०  + 
५ संसित्र अक्षरवोध-छोंटे:२:अन्चोकी, लर्गपरिचय 'करानेमें" यह पुस्तक 
बहुत नाम पा चुकी है। अक्षरोंके:स|थू साथ अल्ेक अक्षरंकी चंतानेवाली, उसी" 
भक्षरके।आदिवाली धस्तुंका रंगीत, चित्र भी दिया; है। .पुंस्तकका ओकोर, बढा', 
है। जिससे चित्र और अक्षर,सर्व सुशोमिंत' देख पंडते हैं | मूल्य छह, औनो ॥/ 
“>चंरणमालोके रंगीन ताश-ताशोंके खेलके साथ' साथ जेचोके'वुर्णप्रेरिचिय ' 
करानेके लिये हमने |ताश निकाले हैं: सब ताशोमें,-अक्षरोंके साथ-साथ रगीन- 
लिन और, खेलनेंके चिन्ह भी हैं। अवेग्य देखिये।-फी सेट चारे ऑने 4.० ५ 
सचित्र अध्षरल्िपि-यह पुस्तक भी उपर्युक्त “संचित्र क्षरवोध /”, के 


ढग़की-हैं। इसमें" वारास़डी +और छोटे ' छोटे शबदश्मी , दियेःहैं।] 'वस्त॒विश्र, 
पंत, रंगीन हैं।', "आकार उक्तः पुल्तकसे' छोटा हैं,। “इ्सासि इसका रेमूल्यदो 


अति, हट [ धर पक कम 


[5 


| 


8 


सस्ते रंगीन चित्र--शरीदत्तात्रय, श्रीगणपति, रामपचायतन, भरतभेट 
हनुमान, शिवपचायतन, सरस्वती, लक्ष्मी, मुरलीधर, विष्णु, लक्ष्मी, गोपी- 
चन्द्‌, अहिल्या, शकुन्तला, मेनका, तिलोत्तमा, रामवनवास, ग्जेंद्रमोक्ष, दरिद्दर 
जेट, सार्कण्डेय, रम्भा, मानिनी, रामधनुर्वियाशिक्षण, अहिल्योद्धार, विश्वामित्र 
सेनका, गायत्री, सनोरमा, मालती, दमयन्ती और हंस, शेषशायी, दमयन्ती 
* श््यादिके सुन्दर रगीन चित्र। आकार ७ २८ ५, मूल्य अति चित्र एक पेसा।__ 
/ * श्री सयाजीराव गायकवाड बडोदा, महाराज पचस जारज और मद्दारानी मेरी, 
कृष्णशिष्टाई, स्वर्गाय महाराज सप्तम एडवर्डके रगीन चित्र, आकार ८ >( १० मूल्य 
अति सख्या एक आना। & 
'छिथोके वढियों रंगीन चिच्र--गायत्री, प्रात सन्ध्या, मध्यात सन्ध्या,.. 
' सायसन्ध्या प्रत्येक चित्र।) और चारों मिलकर ॥), नानक पथके दस गुरू, 
« स्वामी दयानन्द सरस्वती, शिवपचायतन, रामपचायतन, महाराज जाज, 
* महारानी मेरी) आकार १६ »( २० मुल्य प्रति चित्र ।) जने। 
* अन्य सामान्य--इसके सिवाय सचित्र कार्ड, रंगीन और 'सादे, स्वदेशी 
- बटन, स्वदेशी दियासलाई, स्वदेशी चाकू, ऐतिहासिक रगीन सेलनेके ताश, 
: » आधुनिक देशभक्त, ऐतिहासिक राजा महाराजा, बादशाह, सरदार, अंग्रेजी 
+ राजकर्ता, गवर्नर जनरल इल्यादिके सादे चित्र उचित और सस्ते मूल्य पर 
मिलते हैं। स्कूलोंमें क्डिरगाडंन रौतिसे शिक्षा देनेके लिये जानवरों आदिके 
' चित्र सब प्रकारके रगीन नकणे ड्राईंगका सामान, भी योग्य मूल्यपर मिलता है 
* इस पतेपर पत्नव्यवहर कीजिये। ॥ ः 
|; ः मैनेजर चित्रा प्रेस, पूना सिटी 


त् 
रु 


४ केशर । ' ॥ 
४. काश्मीरकी केशर जमगत्मप्तिद्ध है। नई फसलकी उम्दा केशर 
“ शीघ्र मंगाईये | दर १) तोछा । हु. 28 
हि खतकी सालायें। .' 
सूतकी माला जाप देनेके लिए सबसे अच्छी समझी जाती है | 
* जिन भाश्योंको सूतकी माकाओंकी जरूरत होवे हमसे मंगावें। हर 
वक्त तैयार रहती है । दर एक रुपयेमें दश माछ । ' 


मैनेजर, जैनग्रस्थर॒स्ताकर कार्याकुय ,-चम्त्रई ' 


कक 
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अंडर, 
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सो 


[/अ 
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मे 
के... साहित्य, इतिदास, समाज और परमेसम्वन्धी 
कं लिेखासि विभूपित 


है 


प्रासिकपत्र । 


५५ & सम्पादक और अकाशक---नाथुशाम प्रेमी । 


कक पे 


ही आप 
सा 
5 








कज_->म कट, है व्राकि जज 52 


> इदवो.! + ०... माय, फाल्णुन | ४- कप ' 


नेम 


5 538 
बह 


५ 
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आओ का पिपयखसूजी । 


क#/२ 5 %-<> ४६. ३2 ईः 
रे ु्दग॒रटी थे चाशिगटन हे. 0०० क्क्क तक १५ 499३ हि 
0 रे फन्‍्या-मिवोत्रच , ५ ४0 5. ००. ३०, ४४ | 
४ 2482 आवरण ,.. री हट न. १३४०७ %१+ ४ उज. श द रे हे 

हर रा हे, शस्ले 7क्‍०एटिलिय गण २५६, कर्क 3 स७, शपृढ८ 

५५ ७तरापधिंगोंका सामरथ और गुंद़भोंगी दुर्देशा .+« ० 3२६ 

०० ॥ पैनी बया सबसे जुदा १६गे, ३५६४ » ५ »३७ 

श्र 
- /“जसमाजसम्यार्धत ,( कैिता कक. 2हन-. रेड 
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( * ४ लॉक्टर सतीर्भनन्प्र्णी श्पीचस 7 ७५६७ ४३ 
(2 ६77 8 शेतिहासिफे-छाता परिचय: २००,.. >> घणडे 
+ सै सत्य:परीक्षिकासन्त', - फिट फू औजण «०९ २५५९ 
के १ विधिस अर्संग ६२... ' ..; ' ४, ,.« ५३० २६२ 
है ऐप शछा होगा पा ) बछ.. हब. रजत 
06 ४5१३ चेह:हरफमचुस्टेजीदी सस्यायेंक , -.,... ««- । 
शी पे ऑंरग्धव देशकी सदा (कविते) ... . -».. है१२ ' 
० भर मीठी सीटी चुटकियों... +« ४५० ३१३ 
( | पद विंविधंससाचार । डर 9 5० ५०४० 5 ३१७ 


/, , ० » धन्नेव्यंघहार करनेका पता--- . ्द 


, श्रीजैनग्रन्थरत्नाकर कार्योय; 
,; < » ज्ञीरायाय, पो० ग्रिस्मांच--वम्बर । 


) ऋप्टार ६5०२, अधततरूर 59 
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तु हे 
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| 
ग जीव दुःख न पावें । राई 
है 
का 


नि जैनियोंका यह महत्‌ धमे है, इसके साथ यह भी देखना 2 
के चाहिये कि जीवात्मा जो उनके और अपने दारीरमें है वह 2 
भी कष्ट न पावे, इस छिये, आपका प्रथम कर्चल्य है कि 2 
हे रोग होते ही आराम करनेका यत्न करें, जिससे आत्माको |? 
हा कष्ट न हो । उपाय भी बहुतही सहज है। रोगके होते ही | 
हे डॉक्टर वर्म्मनकी ४० प्रकारवी पेटेंट दवाओंका पूरा सूची- र 
् पत्र मगाकर पढ़िये, यह सूचीपत्र विनामूल्य और बिना 
ये डॉकखर्चके घर बैठे पावेंगे, केवल एक पोष्ट कार्डपर अपना 4 
ट 





पे ४०: 


हर 

नाम और ठिकाना लिख भेजनेका कष्ट उठाना पडेगा। डाक्टर है 
बम्मेनकी प्रसिद्ध दवायें ३० वर्षसे सारे हिन्दुस्थानमें प्रचालित रद 
कं हैं, कठिन रोगोंकी सहज दवायें बनाई गई है। कम खर्चमें 
2 तुरन्त आराम करती हैं | आजही काई लिखिये | 


कफ ५ था ॥) 
ह। 


प्र 
पे ४, 4४ 


डाक्टर एस० के० बम्मेन | ' 


+ 
न्‍ऊ हप ४ 


ब्क 


कक, ्प्क 7 ६4 
जद कहते 
बप्र तक 
अर 


5 ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता | 


तक 


रे 


अर ऑसजसजासजस्आसजाइजाजजल्ञडाडे 


आकर 
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जेनहितेषी 


श्रीमत्परमगम्भी रस्याद्वादामीघरान्छनम | 
जीयात्सर्वज्ञनाथर्य शासन मिनशासनम ) 


१०वाँ मांग] माघ,फा ० श्री ०वी ०नि०सं०२४४० । [8,५ वाँ अं. 


० 2 चर कर 

४ “»“ बुकर टी० वाशिगटन। 

आफ्रैकाके मूलानेवासियोंकी नीग्रो ( हबशी ) नामक एक जाति 
है। सन्नहवीं सदीमे इस जातिके छोगोंकों गुछाम बनाकर अमेरिकामें:* 
बेचत्तेका क्रम झरभ इुआ। यह क्रम छगभग दो सदियोतक जारी रहा, 
इतृतें समय तक दासत्वमें रहनेके कारण उन लोगोंकी कैसी अबनति 
हुईं होगी, उन्हें कैसा भयकर कष्ट सहन करना पडा होगा और उन- * 
की स्थिति कैसी निकृष्ट 'हुई होगी, सो सभी अनुमान कर सकते है। 
इन छोगोके साथ पशुओंसे भी बढ़कर घुरा बतांव किया जाता था | 
थे बुरी तरहसे मारे पीठे जाते थे, कुद्धाम्बियोंसे जुदा कर दिये जाते 
और एक साधारण चीजके समान चाहे- जिसके हाथ बेच दिये 

थे।. यह अत्याचार सन्‌ १८६२ तक जारी रहा) आखिर 

अहात्मा लिंकनकी अनुकम्पा और आन्दोलनसे १८६३ के प्रारंममें 
नीग्रो जातिके तीस चालीस छाख झादमियोंकोी स्वाधीनता मिल गईं 
गरोॉके समान, ये कलि छोग, भी 'मंनुष्य, समझे जाने छगे। 
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बुकर टी० वार्शिंगटनका जन्म सन्‌ १८५२--५१८ में इसी नीग्रो 
जातिके एक जत्यन्त गरीब दासकुलमें हुआ। जिस समय अमेरिकाके 
सब दास मुक्त किये गये उस समय उसकी अवस्था तीन चार 
चर्षकी थी। स्वतंत्र होनेपर उसके मातापिता अपने बच्चेको लेकर 
कुछ दूर माल्डन नामक गॉवकी, नमककी खानमें मजदूरी करनेके 
लिए, चले गये। वहों बुकरको भी दिनभर खानके भाौतर नमककी 
महींम काम करना पड़ता था। यद्यपि बालक बुकरके मनमें लिखना, 
पढना सीखनेकी बहुत इच्छा थी, तथापि उसके पिताका ध्यान 
केवछ कुटम्बंके निर्वाहके लिए पैसा कमानेहीकी ओर था। ऐसी 
अवस्थामें शिक्षाप्राप्तेकि अनुकूछता नहीं हो सकती । इतनेमें उस 
गेवके समीपही नीग्रो जातिकी शिक्षाके लिए एक छोटीसी पाठशाढय 
खोली गई। इस पाठशाछामें वह रातको जाकर पढने छगा। मजदूरीके 
कष्टप्रद जीवनमें भी वह अपनी ज्ञान बढ़ानेकी इच्छाको चरितार्थ 
करने लगा। सन्‌ १८७२ में, वह हैम्पटन नगरके नाम स्कूलमें 
पढ़नेके लिए गया। बिना पैसेके अत्यन्त कष्ट सहन करके मजदूरी 
करते हुए उसने हैम्पटनकी ५०० मीलकी रुम्बी सफ्र ते की। स्कू- 
लके अध्यक्ष बड़े ही परोपकारी थे। उनकी कृपासे बुकर चार वषैमें 
ग्रेजुएट होगया। इस स्कूलमें वाशिंगटनने जिन वातोंकी शिक्षा पाई 
उनका साराश यह है।--- ३ 

१ “पुस्तकोंके द्वारा प्राप्त होनेवाली शिक्षासे वह शिक्षा अड 
घिक उपयोगी और मूल्यवान्‌ है जो सत्पुरुषोंके समागमसे मिलती 
टू ] ११ 

२---“ शिक्षाका अन्तिम हेतु परोपकार ही है। मनुष्यकी उन्नति 
कैबछ मानसिक रिक्षासे नहीं होती। शारीरिक श्रमकी भी बहुत 
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आवश्यकता है। श्रमसे न डरनेसे ही आत्मविश्वास और स्वाधीनता 
'आ्राप्त होती है । जो छोग दूसरोंकी उन्नतिके लिए यत्न करते हैं 
जो छोग दूसरोंकी सुखी करनेमें अपना समय व्यतीत करते हैं-वे ही 
सुखी और भाग्यवान्‌ है। ” ॥॒ 
--- शिक्षाकी सफलताके लिए ज्ञानेन्द्रिय, अन्त.करण और 
कर्माद्रेयकी एकता होनी चाहिए । जिस शिक्षासे श्रमके विषयमे 
घृणा उत्पन्न होती है उससे कोई छाम नहीं होता। " 
बुकर स्कूलमें पदने और बोरडिंगमें रहनेका खचे न सकता था, 
इस लिए वह स्कूलमें द्वारपछूकी नोकरी करके और छुट्टीके दिनोमें 
झशाहरमे मजदूरी या नौकरी करके द्रव्याजेन करता था। इस प्रकार 
स्वय॑ परिश्रम करके अपने आत्मविश्वासके बलपर उसने हैम्पटन 
स्कूलका कम प्रा किया । उसका नाम पदवीदानके समय माननीय 
विद्यार्थियोर्मे दर्जे किया गया। 
ग्रेजुएट होनेके बाद वाशीगटन अपने घर छौट आया और वहों 
एक नीमग्रो-स्कूलमें शिक्षकका काम करने छूगा | कोई दोवषे तक यह 
काम करके वह शिक्षाविषयक ज्ञान प्राप्त करनेके किए वाशिंगठन 
, शहरभे आठ महिने रहा। वहाँ उसने नीग्रो छोगोंकी सामाजिक दशाके 
' सम्बन्धर्म बहुतसा ज्ञान प्राप्त किया | इसके बाद उसने हैम्पटन स्कू- 
जमे दो वर्षतक शिक्षकका काम किया और एक सुप्रासेद्ध शिक्षक 
(हो गया। 
सन्‌ १८८१ में, अछाबामा स्थासतके ठस्केजी नामक प्रामके 
निवासियोंने एक आदरशेस्कूल खोलना चाहा और इसके लिए उन्होंने 
मि० बाहिंगटनकी अपने यहाँ बुला लिया। वहों पहुँचकर वाशिंगटनने : 
दो महिने तक उस प्रंदेशके निवासियोंकी साम्राजिक और आर्थिक 
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दशाकी अच्छी तरह जॉच की और इसके बाद उसने एक हू्टींसी 
झोपडीमें पाठशाला खोछ दी । इस पाठशाला वाशिंगटन ही अकेले 
शिक्षक थे। लडके और लड़कियाँ मिलकर सव ३० छात्र थे। वे सब 
व्याकरणके नियम और गणितंके सिद्धान्त मुखाग्र जानते थे परन्तु 
उनका उपयोग करना न जानते थे | वे शारिरीकश्नम या मिहनत- 
करनेकी नीच काम समझते थे। ऐसी अवस्थामें, पहले पहल वा्शिंग- 
टनको अपने नूतन तत्त्वोंके अनुसार शिक्षा देनेमेँ बह्ूत कठिनाइयों 
हुई। उसने निश्चय किया कि इस प्रान्तके निवासियोंकी कृपिसम्ब- 
न्धिनी शिक्षा दी जानी चाहिए और एक या दो ऐसे भी ब्यवसायोकी 
शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके द्वारा छोग अपना उदरनिर्वाह अच्छी 
तरह कर सकें। उन्होंने ऐसी शिक्षा देनेका संकल्प किया जिससे विद्या- 
विंयोंके हृदयमें शारीरिक श्रम, व्यवसाय, मितव्यय और सुब्यवस्थाके 
विषयमें प्रेम उत्पन्न हो जाय, उनकी बुद्धि, नीति और धर्ममें सुधार 
हो जाय; और जब' वे पाठशाछासे निकले तब अपने देशमे स्वतन्त्र 
रीतिसे उद्यम करके सुखप्राप्ति करसकें तथा उत्तम नागरिक बन सके। 
परन्तु ऐसी शिक्षा देनेके लिए वार्शिंगटनके पास एक भी साधनकी अज्ु- 
कूछता न थी। इतनेमे उन्हें माछम हुआ कि टस्केजी गौवके पास एक 
खेत बिकाऊ है | इसपर हैम्पटनंके कोषाध्यक्षते ७९० रुपया कर्ज 
छेकर उन्होंने चह जमीन मो ले छी। उस खेतमें दो तीन पुरानी झोप- 
डियो थीं। उन्हींमें वे अपने विद्यार्थियोंको पढ़ाने ढूंगे। पहले पहल 
विद्यार्थी किसी प्रकारका शारीरिक काम न करना चाहते थे; परन्तु 
जब उन्होंने अपने हितचिन्तक शिक्षक बाशैगटनकों हाथमे कुदाली 
फावडा लेकर काम करते देखा तब वे बड़े उत्साहसे काम करने लगे। 
जमीन मोल लेनेके बाद इमारत बनानेके लिए धनकी आवश्यकता 
ह॒ईं। तब वे गव गोंवमें श्रमण करके द्रव्य एकह्ा करने लगे. इस 
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'काममे उन्होंने बड़े चड़े कष्ट उठाये; परन्तु अन्तमें उनका प्रयत्न सफल 
हुए बिना न रहा। धन एकट्ठा करनेके विषयमें वाशिंगटनके नीचे 
एलिखे अनुभवसिद्ध नियम बड़े कामके है'--- 

१. तुम अपने कार्यके विषयमे अनेक व्यक्तियों और संस्थाओको 
अपना सारा हाल सुनाओ। यह हाल सुनानेमें तुम अपना गौरव 
समझो | तुम्हें जो कुछ कहना हो संक्षेपमं और साफ़ साफ कहो। 

२. परिणाम या फलके विषयमें निश्चिन्त रहो । 

३. इस वातपर विश्वास रक्‍्खो कि संस्थाका अन्तरंग जितना ही 
स्वच्छ, पवित्र और उपयोगी होगा उतना ही अधिक उसको लोकाश्रय 
भी मिलेगा। 

४. धनी और गरीब दोनोंसे सहायता माँगो | सच्ची सहानुभूत्ति 

> प्रकट करनेवाले सैकड़ों दाताओंके छोटे छोटे दानोंपर ही परोपकारके 
चडे बड़े काम होते हैं। 

७. चन्दा एकट्ठा करते समय दाताओंकी सहानुभूति, सहायता 
और उपदेश प्राप्त करनेका यत्न करो। 

आत्मावरम्बन और परिश्रमसे धीरे धीरे टस्केजी संस्थाकी उन्नाति 
होने छगी। सन्‌ १८८१ में इस ससस्‍्थाकी थोडीसी जमीन, तीन 
इमारतें, एक शिक्षक और तीस विद्यार्थी थे । अब वहाँ १०६ इमारतें 
२,३५० एकड जमीन, और १७५०० जानवर है। कृषिके उपयोगी 

) यन्नों और अन्य सामानकी कीमत ३८,८७५, ३६३५ रुपया है | वार्षिक 
जामदनी ९,,००,००० रुपया है और कोषमे ६,४५००० रुपया 
जमा है। यह रकम घर घर भिक्षा मॉगकर एकट्ठा की जाती है | इस 
ससमय सस्थाकी कुछ जायदाद एक करोंडसे अंधिककी है जिसका 
अबन्ध पंचोंद्वारा किया जाता है। शिक्षकोकी संख्या' १८० और बि- 
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ग्ार्थियोंकी १६४५ है। १००० एकड़ जमीनमें विद्यार्थियोंके श्रमसे 
खेती होती है। मानसिक शिक्षाके साथ साथ मिन्न मिन्न चाढीस 
व्यवसायोंकी शिक्षा दी जाती है। इस संस्थामें शिक्षा पाकर छगभग 
३००० आदमी दक्षिण अमेरिकाके भिन्न भिन्न स्थानोंमें स्वतन्त्र 
रीतिसे काम कर रहे है। ये छोग स्वयं अपने प्रयत्न और उदाहरणसे 
अपनी जातिके हजारों लोगोंको आधिमौतिक और आध्यात्मिक, घम 
और नीतिविषयक शिक्षा दे रहे है। 


वाशिंगटनको टस्केजी सस्थाका जीव या प्राण समझना चाहिए । 
आपहीके कारण इस संस्थाने इतनी सफलता प्राप्त की है। आप पाठ- 
शाढामें शिक्षकका काम भी करते हैं और ससस्‍्थाकी उन्नतिके लिए 
गॉव गॉव, शहर शहर, श्रमण करके धन भी एकट्ठा करते हैं। उन्हें 
अपनी ख्लीसे भी बहुत सहायता मिलती हैं।वे यह जाननेके लिए 
सदा उत्सुक रहते हैं कि अपनी सस्थाके विपयमे कौन क्‍या कहता 
है | इससे संस्थाके दोष मालूम हो जाते है और सुधार करनेका मौका 
मिलता है। आपका अपनी सफलताका रहस्य इस प्रकार बतलाते है।-- 


१, इंश्वरके राज्यमें किसी व्याक्ति या जातिकी सफछताकी एक ही 
कसौटी है। वह यह कक प्रत्येक प्रयत्न सत्कारय करनेकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर करना चाहिए | 


२, जिस स्थानमें हम रहे उस स्थानके निवासियोंकी शारीरिक, 


मानसिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति करनेका य॒त्न करना ही सबसे 
बड़ी बात है। 


३. सत्कार्यप्रेरणाके अनुसार प्रयत्न करते समय किसी व्यक्ति, 
समाज या जातिकी निन्दा, द्वेष और मत्सर न करना चाहिए। जो काम 
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श्रातृभाव, बन्युप्रेम और आत्मीयतासे किया जाता है, वही सफल और 
सर्वोपयोगी होता है। 

2. किसी कार्यका यत्न करनेमें आत्माविश्वास और स्वार्धीनभावकों 
न भूछ जाना चाहिए | यदि एक या दो प्रयत्न निष्फल हो जायें तो 
भी हताश न होना चाहिए । अपनी भूलोंकी ओर ध्यान देकर विचार- 
पूर्वक बार बार यत्न करते रहना चाहिए । ' 

वाशिंगठनका यह विश्वास है कि योग्यता अथवा श्रेष्ठता किसी 
भी वर्ण, रंग और जातिके मनुष्यमें हो, वह छिप नहीं सकती। 
गुणोंकी पर्राक्षा और चाह हुए बिना नहीं रहती । अमेरिका निवासि- 
योंने बुकर ठटी० वाशिंगटन जैसे सद्गुणी और परोपकारी कार्यकर्ताका 
उचित आदर करनेमें कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी | हारवार्ड-विश्ववि- 
. द्याव्यने आपको “ मास्टर आफ आदेस” की सन्मानसूचक पदवी दी 
है। अमेरिकाके प्रेसीडेंटने आपकी सस्थामें पधारकर कहा था-४ यह 
संस्था अनुकरणीय है| इसकी कीर्ति यहीं नहीं, किन्तु विदेशोंमें भी 
बढ रही है। इस संस्थाके विषयमें कुछ कहते समय मि० वाशिंगटनके 
उद्योग, साहस, प्रयत्न और बुद्धिसामथ्यके सम्बन्ध कुछ कहे बिना 
रहा नहीं जाता | आप उत्तम अध्यापक है, उत्तम वक्ता है और सचे 
परोपकारी हैं। इन्हीं सहुणोके कारण हम छोग आपका सम्मान 
करते हैं |” 

सोचनेकी वात है कि जिस आदमीका जन्म दासलमें हुआ, 
जिसको अपने पिता या और पूर्वजोंका कुछ भी हार मालूम नहीं, 
जिसको अपनी बाल्यावस्थामें स्वयं मजदूरी करके पेट भरना पड़ा, 
वही इस समय अपने जात्मविश्वास और जात्मवरके माघारपर कितने 
ऊँचे पद पर पहुँच गया है। वाशिंगटनका जीवनचरित पढ़कर कहना 
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पडता है कि “नर जो ये करनी करे तो नारायण ६ जाय |” प्रतियूलठ 
दर्शाम भी मनुप्य अपनी जाति, समाज और देशकी कसी और 
कितनी सेवा कर सकता है, यह बात इस चरितसे सीखने योग्य €। 
ययपि हमारे देशमें अमेरिकाके समान दासत्व नहीं € तथापि, बें- 
मान समयमें, अस्पृश्य जातिके पांच करोंटसे अधिक मनुष्य सामा- 
जिक दासत्वका कठिन दुःख भोग रहे हैँ। क्या हमारे यहाँ, वाशिंग- 
टनके समान, इन छोगोंका उद्धार करनेके लिए कभी कोई महा्मा 
उत्पन्न होगा ? कया इस देशकी शिक्षापद्धति्मं शारीरिक श्रमकी ओर 
ध्यान देकर कभी सुधार किया जायगा * जिन जोगोने शिक्षाद्वारा 
अपने समाजकी सेवा करनेका निश्चय किया है क्या थे लोग उन 
तत्तोंपर उचित ध्यान देगे जिनके आधारपर टस्केजीकी सस्था काम 
कर रही है !* 


सनी वतन कफ न 5 


कन्या-निवोचन । 

शायद ही कोई अभागा ऐसा हो, जिसे अपने जीवनमे कमसे कम 
एक बार किसी न किसीकी कन्याको देखनेके लिए न जाना पढ़े | किन्तु 
वह क्या देखता है? कन्याका रग गोरा है या काछा, आँखे छोटीं है 
या बड़ीं, नाक ऊँची है या बैठी इत्यादि | अधिक हुआ तो कोई यह 
,भी पूछ छेता है कि कन्या पढ़ना लिखना जानती है या नहीं १ इसके 
उत्तरमें कन्याका पिता और कुछ नहीं तो यह अवश्य कह देता है कि 
छडकी घरका काम काज करना सीखी है | इसके बाद ही कन्या 
पसन्द हो जाने पर विवाहकी तैयारिया होने रूगती है । 


*« फरवरीकी “ सरस्वती” के लेखका सार॑। 
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किन्तु चास्तवमे ही क्या कन्‍्याका निवीचन करना इतना सहज है? 
हमें जानना चाहिए कि हिन्दूविवाहमे न तो छोडछुड़ी या स्तीफेका 
रिवाज है और न कोठेशिप है, इसी लिए पात्रीनिर्वांचन करते 
समय बहुत कुछ सोच विचार करनेकी जरूरत है | पहले देखना 
चाहिए कन्याका चरित्र; इसके बाद उसकी बुद्धि और अन्तमे उसका 
रूप। अब प्रइन यह है कि एक छोटीसी अपरिचित बालिकाके चरित्र 
और चबुद्धिका निर्णय कैसा किया जा सकता है? उत्तर यह है कि 
मनुष्यके चौरेत्रका और बुद्धिका निदशन उसके मुखकी आकतिमें 
मौजूद रहता है । हमें चाहिए कि मुखकी आकृति देखकर छोगोके 
स्वभावका निर्णय करना सीखे। किसीके उज्ज्वल नेत्रोमे बुद्धिकी ज्योति 
दिखलाई देती है, किसीके नेत्रोंसे उसके स्नेहालु हृदयका पता छगता 
है, किसीकी चितवन और अधर देखते ही दुश्वरित्रताका सन्देह होता है 
और किसीकी उन्नत भौंहें, चौड़ा छछाट, तथा अधरोष्टोंकी गठन देखते 
ही उसकी चिन्ताशीछठता और छृढः प्रतिज्ञाका परिचय मिलता है। 
जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धिकी सहायत्तासे मुख देखकर अन्तःकरणकी 
परीक्षा करनेमें सिद्धहस्त है, उन्हें ही कन्याको देखनेके लिए भेजना 
चाहिए-उन्हीसे कन्यानिदीचनका उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। 

एक उपाय और भी है, वह यह कि अपने सगे सम्बन्धियो या 
रिश्तेदारोंसे कन्याके सम्बन्ध पूछताछ करना । यह जरूर है कि इस 
सरहकी प्छताछ करनेसे जो बातें मादछूम होती हैं उनके झूठ और 
सच होनेका निर्णय सावधानीसे करना पड़ेगा । क्योंकि ऐसे बहुत 
छोग होते हैं जो निःस्वाथ औरः निरपेक्ष भावसे ऐसी बाते नहीं बते- 
खाते | परन्तु कन्याके पक्षी और विपक्षी दोनोंकी बातें माठूम करके 
बहुत कुछ निर्णय किया जा सकता है. ।' एक बात और है,-अपरि- 
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चिता कत्याकी अपेक्षा परिधिता कन्याका चुनाव करना बहुत सहजहैं। 
इस लिए पाठको, तुम्हें चाहिए |कि अपने दारिद्र पढोसीकी जिस हँल- 
मुख कन्याको तुम छुशीला और बुद्धिमती जानते हो, अनन्‍्यत्रकी अप- 
रिचिता रूपबती और घनी कन्याका त्याग करके भी उसके साथ 
विवाह कर छो | ऐसा करनेसे तुम्हारा गृहस्यजीवन बहुत कुछ सुखमय 
हो जायगा । 

तीसरा उपाय यह है के कन्याके पित्ता, भाई, मामा आदिका 
स्वभाव जानकर उसके स्वभावका पता लगाना | कन्यामें बहुतसे गुण 
तो ऐसे होते है जो उसकी वंशपरम्परोंसे चले आये हैँ और बहुतसे 
ऐसे होते है जो उसके पालनपोषण करनेवाले छोगोंके सहवास या 
प्रभावसे उत्पन्न हुए हैं | इसी कारण उसके कुट्ठम्बियोंका परिचय पाकर 
स्तरयं उसका भी बहुत कुछ परिचय पाया जा सकता है । जिस धरके 
लोग मूर्ख और दुराचारी हैं उसे छोड़कर जिस घरके छोग सचरित्र 
और विद्वान्‌ हैं उसी घरकी कन्या छाना चाहिए । 

अब रूपके विषयमें विचार करना चाहिए। अगरेजीमें एक 
कहावत है कि प्००४५४ 78 ७८४४८७, अथौत्‌ स्वास्ध्य या निरोगता 
ही सौन्दय्प है | जहां नीरोगता नहीं वहाँ रूप नहीं । नीरोग शरीर 
और प्रफुल्ल मनके लिए अगोंका छावण्य अवश्य ही प्रयोजनीय है, 
परन्तु उसका अधिक विचार करनेकी जरूरत नहीं है | यदि अधिक 
रूप हजा त्तो अच्छा ही है और न हुआ तो कोई हानि भी नहीं है। 
हमें उस सौन्दयके समझनेका अभ्यास करना चाहिए जो मनकी अच्छी 
वृत्तियोंके प्रभावसे सुखकी आकृतिमें झलका करता है और जो केवल 
आऑखेंकी विशातता और नाककी ऊँचाईपर अवलम्बित नहीं है | 
अप्तिद्ध छेखक बाबू बकिमचन्द्रने अपने “ कुन्दर्नान्दिनी ( विषदृक्ष )' 
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और “कृष्णकान्तका बिल' नामक उपन्यासोंमे रूपज मोह और ग्रुणक 
प्रेमका विछ्ेषण करके दिखलाया है कि ख्रीके रूपकी अपेक्षा गुणका: 
मूल्य बहुत ही अधिक है। 

इसके बाद कन्याकी शिक्षाके प्रबन्धमें विचार करना चाहिए |- 
केवक पढ़ना जान लेनेसे शिक्षा नही होती। हमारी कन्यायें प्रायः 
ऐसे स्कूलोमें शिक्षा पाती है जहाँ वे हमारी जातीय विशेषता और 
गौरवकी एक भी बात नहीं सौखती | जो अच्छी कन्यापाठशालारयें 
या कन्याविद्यालय है वहाँ पढ़ाईंका खचे अधिक है इस लिए दरिद्र- 
ताके कारण छोग उनमे पढ़ानेका प्रबन्ध नहीं कर सकते | बहुत 
लोग यह सोच कर भी रह जाते है कि लडकीके विवाहमें हजार दो 
हजार रुपये छगेंगे ही, तब उसको पढानेके लिए ऊपरसे और अधिक: 
खर्च क्‍यों करें ? परन्तु अब उन्हें यह जाना लेना चाहिए कि आज 
कलके वर सुशिक्षित कनन्‍्याओंको बहुत पसन्द करते है इसलिए वे उन्हे 
मामूछलीसे भी कम खूचचे करांके खुशी खुशी छेनेके लिए राजी हो सकते 
है, और इस तरह केवल खचेकी ओर नज॒र रखकर भी विचार किया: 
जाय तो कन्याकी शिक्षाके रहिए खर्च करना फिजूछ खर्च नहीं कहा 
जा सकता । 

हमारी कन्याओंको किस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिए, इस वि- 
विषयका विस्तारपूर्वक विवेचन करनेके लिए यहों स्थान नहीं है। तो 
भी संक्षेपत, यह कहा जा सकता सकता है कि स्कूलों ओर घरोंमे 
लडकियोंकी ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए जिससे वे विवाह होनेके 
पश्चात्‌ आदर्श गृहाणियों वन सके|एक ओर तो वे पति और दूसरे 
कुटठुम्बी जनोंकी सेवा झुश्रूपा कर सकें और दूसरी ओर अपनी स- 
न्तानको वैज्ञानिक प्रणार्लके अनुसार छालित पाडित और शिक्षित कर 
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सकें। इसके लिए उन्हे किसी चतुर ज्नीसे घरके काम काज जच्छी तरहसे 
सीखना चाहिए, रक्षकोके पास या पुस्तक समाचारपत्रोंके द्वारा यह 
जानना चाहिए कि आजकल्के युवकीका चिन्ताप्रवाह किस प्रणालीसे « 
बह रहा है और किस ओर जा रहा है, आरोग्यविज्ञान और शिश्ु- 
शिक्षाविज्ञाकी सहज सरल पुस्तके पढना चाहिए और पुराणादि 
बर्मशाल्लोके स्वाध्याय और त्रतपालनके द्वारा धमनिष्ठ होना चाहिए। 
इस प्रकारकी सुशिक्षिता कन्याओंके साथ विवाह करनेके लिए किसी 
प्रकाके आर्थिक छामकी अपेक्षा रक्खे बिना बहुतसे शिक्षित वर 
उत्सुक होगे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है | यह बड़े ही दुःखकी 
वात है कि हम छोगोंमें बहुतही कम छोग ऐसे है जो ख्लीशिक्षाके 
सम्बन्धमे विचार करते है और उसके लिए कुछ यत्न करते हैं। इस 
“समय उपयोगी पुस्तकें रचने और आदशे कन्याविद्यालय स्थापित 
करनेंके लिए प्रत्येक देशहितैषी व्यक्तिको उद्योग करना चाहिए । 
कन्याकी परीक्षा कर चुकनेपर उसके वंशका पारिचिय प्राप्त करना 
आवश्यक है। इस विषय प्राचीन विद्वा्नोंकी सम्मति सवैधा आदर- 
णीय है । जिस वशमें उनन्‍्माद, मूच्छो आदि वेशानुक्रमिक रोग है, 
जो वश मूर्ख और अधामिंक है, उसमें घन होनेपर भी कभी विवाह- 
सम्बन्ध न करना चाहिए। जिस वशमें अनेक पंडितों और धममौत्मा- 
आने जन्म लिया है, विवाहके लिए वही वश अच्छा और कुछीन है। 
अन्तमे कन्यानिवोचनमें जो एक बड़ा भारी असुभीता है, उसका 
उल्लेख कर देना हम यहाँपर बहुत आवश्यक समझते हैं। इस समय हमारे 
देशमें चारों वर्णोके भीतर इतनी अधिक जातियोँ और उपजातियों 
चन गई है कि उनकी गणना ,करना कठिन हो गया है। हमारे जैन- 
समाजमें भी जातियों और उपजातियोंकी कमी नहीं है और इससे प्रत्येक 
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जाति उपजातिकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। एक उपजाति 
विवाहके लिए अपने ही भीतर सीमाबद्ध रहती है दूसरी उपजाति या 
जातिसे वह सम्बन्ध नहीं कर सकती और इससे बहुत स्थानोमे न 
तो योग्य वर॒ मिल सकते है और न योग्य कन्यायें ही मिल सकती 
है । छाचार बेजोड या अयोग्य विवाहोंसे गृहस्थनीवन अतिशय दुःख-- 
पूणे बनाया जाता है। इसके सिवा बहुतसे वर कन्याओंका रक्तसम्बन्ध 
अतिशय निकटका हो जाता है और इससे प्राचीन ऋषियोंकी आ-- 
ज्ञाका पालन नहीं हो सकता है। शरीरशाद्नज्ञ विद्यनोका सिद्धान्त 
है कि रक्तसम्बन्ध जितना ही दूरका होगा उतना ही अच्छा होगा ।. 
निकटका रक्तसम्बन्ध वंशबृद्धिका बहुत बडा घातक है। इस विपत्तिसे 
उद्धार पानेके लिए आवश्यक है कि उपजातियों और जातियोंका 
विवाहसम्बन्ध जारी कर दिया जाय । इसके द्वारा समाजका बहुत 
बड़ा उपकार होगा | # 


अिनी्भनणय ऑन्‍ननीख।शख खाक 


आवरण । 

मनुष्यके पदतछ ( तलुने ) ऐसी खूबीसें बनाये गये थे कि खड़े 
होकर प्रृथ्वीपर चलनेके लिए इससे अन्छी व्यवस्था और हो नहीं 
सकती थी। परन्तु जिस दिनसे जूतोका पहनना शुरू हुआ उस 
दिनसे पदतलोको घूछ और मिट्टीसे बचानेकी चेष्टाने उनका प्रयोजन 
ही मिट्टी कर दिया | जिस गरजसे वे बनाये गये थे, उसे ही छोग 
भूल गये | इतने दिनोंतक पदुतल सहज ही हमारा भार वहन करते 
थे, परन्तु अब पदतलोंका भार स्वय हम ही वहन करने ढगे है। 
क्‍योंकि इस समय यदि हमें खाली पैर विना जूतोंके चलना पड़ता है 


” एक चगला लेखका परिवतित अनुवाद । 
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सो पदतल हमारे सहायक न बनकर उल्टे पदपद पर दुःखके कारण 
हो जाते हैं।केवल इतना ही नहीं, उनके लिए हमें सवंदा ही सतर्क और 
सावधान रहना पडता है| क्योंकि यदि हम मनको अपने पदतलोंकी 
सेवामें नियुक्त न रक्खें तो आपत्ति उठानी पड़े। यदि उनमे थोड़ीसी 
सर्दी छग जाय तो छींके आने छगें और पानी रूग जाय तो ज्वर 
चढ़ने लगे | तब छाचार होकर मोजे, स्लीपर, जूते, बूट आदि नाना 
उपचारोंसे हम इस उपाड़की पूजा करते हैं और इसे सारे कर्मोसे विमुक्त 
कर देते है अथोत्‌ पैरोंको किसी कामका नहीं रखते । ईश्वरने हमें यरथेष्ट 
नहीं दिया, इसलिए मानो हम उसके प्रति यह एक प्रकारका उल्हना 
देते है-यह बतलते हैं कि तुम्हारे दिये हुए पदतल हमारी उक्त 
“बाह्य पूजासामग्रीके बिना किसी कामके नहीं । 

विश्वजगत्‌ , और अपनी स्वाधीन शक्तिके बीच, सुविधाओंके 
अलछोभनसे हमने इसी तरह न जाने कितनी “ चीनकी दौवाढें” खडी 
कर दी हैं | इस तरह संस्कार और अभ्यासपरम्परासे हम उन क्रृत्रिम 
आश्रयोंको सुविधा और अपनी स्वाभाविक शक्तियोंको असुविधा सम- 
झने लगे हैं | कपंडे पहन पहन कर हमने उन्हें इस पदपर पहुँचा 
दिया है ककि कपड़े हमारे चमड़ेसे भी बड़े हो गये हैं । अब हम बि- 
धाताके बनाये हुए इस आाश्चर्येमय सुन्दर अनाइत्त (नप्न ) शरीरकी 
अवज्ञा या अवहेंढना करने ठगे हैं। 

किन्तु जब हम पुराने समयपर दृष्टि डालते हैं तो माछूम होता है 
कि कपडे और जूतोंको एक अन्धेकी मूठके समान पकड रखना हमारे 
इस गर्मदेशमे नहीं था | एक तो सहज ही हम बहुत कम कपडोंका 
उपयोग करते थे; और फ़िर वचपनमें हमारे बच्चे बहुत समय तक 
कपड़े जूते न पहनकर अपने नम्न शरौरके साथ नम्न जगतका योग 
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बिना संकोचके बहुत अच्छी तरह किया करते थे | परन्तु इस समय 
हमने ऑगरेजोंकी नकछ करके शिकज्षुओंके शरीर देखकर भी छज्ित 
होना 'शुरू कर दिया है। केवठ विछायतसे लौठे हुए ही नहीं, शह- 
रोके रहनेवाठे साधारण गृहस्थ भी आजकर अपने बच्चोकों किसी 
पाहनेके सामने नंगा उघाड़ा देखकर संकुचित होते हैं और इस तरह 
बचौका भी निजकी देहके सम्बन्ध सकुचित कर डालते हैं । 

ऐसा करनेसे हमोरे देशके शिक्षितोंमें एक प्रकारकी बनावठी छू- 
ज्ञाकी सृष्टि हो रही है। जिस उमरतक शरीरके सम्बन्धमें किसी 
अकारकी कुण्ठा या छजा नहीं होनी चाहिए, उस उमर॒को अब हम 
पार नहीं कर सकते हैं-अब हमारे लिए मनुष्य, जन्मसे लेकर मरणतक 
रज्जाका विषय बनता जाता है । यदि कुछ समय तक और भी हमारी 
यही दशा रही, तो एक दिन ऐसा आ जायगा कि हम चौकी टेबि- 
लोके पायोको भी बिना ढक़ा या नम्न देखकर छाल पीले होने छगेंगे ! 

यदि यह केवल लज्ञाकी ही बात होती, तो मैं आक्षेप नहीं करता। 
किन्तु इससे प्रध्वापर दुःखकी इंद्धि होती है । हमारी छजाके कारण 
चच्चे व्यर्थ ही कष्ट पाते हैं | इस समय वे प्रकृतिके ऋणी है, सम्य- 
साका ऋण छेना - उन्हें पसन्द ही नहीं । परन्तु बेचारे क्या करें; रोनेके 
सिवा उनके पास और कोई बल नहीं | अपने पालनपोपण करने- 
चालॉकी रूज्जा निवारण करनेके लिए और उनके गौरवको बढ़ानेके 
लिए उन्हें जरी और रेशमके कपडोंसे घिरकर वायुके करस्पशी और 
प्रकाशके चुम्बनसे वंचित होना पडता है। इससे वे रोकर और चि- 
छ्वाकर बघिर विचारकके कार्नोंके समीप शिशुजीवनका अभियोग उप- 
स्थित किया करते हैं | परन्तु बेचारे यह नहीं जानते कि पितामातामें 
एक्जिक्यूडिव ( कारमुजार ) और ज़ुडीशछ ( अदालती ) एकत्र हो 
जानेसे उनका सारा आन्दोलन और जावेदन व्यथे हो जाता है | 
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इस; पाल्नपीषण करनेवालोंको भी दु'ख भोगना पडता है। क्‍यों 
कि अर्थ 5 छजाकी सृष्टि होनेसे अनावश्यक उपद्रव बढ़ जाते हैं । 
जो सम्य जन नहीं हैं केवल ,सररू सीधे सादे बच्चे है उन पर भी 
निरथेक सम्यता लादकर 7: | अपव्यय करना शुरू कर दिया जाता 
है। नम्मता या नगेपनमें एक .+डी भारी खूबी यह है कि उसमें 
प्रतियोगिता या बदाबदो नहीं है। किन्तु कपड़ोंमें यह बात नहीं है। 
उनसे इच्छाओकी मात्राये और आउडम्बरोंके आयोजन तिल तिरू 
करके बढ़ते ही चले जाते है। बच्चोंका नवनीत-कोमल, सुन्दर शरीर 
घनाभिमान प्रकाशित करनेका एक उपलक्ष्य बन जाता है और 
सम्यताका बोझा निष्कारण अपरिमित और असह्ाय होता जाता है। 

इस विषयंमभ अब हम डाक्टरी और अधथैनीतिकी युक्तियोँ और 
नहीं देना चाहते। क्योंकि यह लेख हम शिक्षाके सम्बन्ध्मं लिख रहे 
है। मिट्टी-जछू-वायु-प्रकाशके साथ पूरा पूरा सम्बन्ध न होनेसे शरी- 
रकी शिक्षा प्रूण नहीं हो सकती। हमारा मुख जाडोंम और गर्ियोंमें 
सबंदा ही खुला रहता है, इसीसे हमोरे मुखका चमड़ा अन्य सारे शरी- 
रके चमडेकी अपेक्षा अधिक शिक्षित है---अथात्‌ वह (मुख) इस 
बातकी अच्छी तरहसे जानता है कि बाहरके साथ अपना सामञ्जस्य 
बनाये रखनेके लिए किस तरह चलना चाहिए। वह अपने आप ही 
सम्मूणे है---उसे कृत्रिम आश्रय लेनेकी आवश्यकता नहीं। 

यहों हम यह कह देना आवश्यक समझते है कि हम मेंचेस्टरके 
व्यापीरियोंकी हानि पहुँचानेके लिए ऑगरेजोंके राज्यमे नम्नताका 
प्रचार नहीं करना चाहते हैं। हमारा मतरूब यह है कि शिक्षा देनेकी 
एक खास अवस्था है-और वह बाल्यकारू है। उस समय शरीर और 
मनकी परिणत परिपक्व करनेके लिए प्रकृति देवौके साथ हमारा 
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बाघारहित-बेरोक संयोग होना चाहिए-। वह ढेकने मूँदनेता समय 
नहीं है-उस समय सम्यताकी जरा भी जरूरत॑ जहीं। ।वौन्‍्तु उस 
उमरसे ही बच्चोंके साथ सम्यताकों डाई छिड़ी देखकर बडा ही दुःख 
होता है। वच्चा कपडा फेंक देना ४५) है; परन्तु हम उसे ढँके 
रखना चाहते हैं। वास्तवमे देखा जाय तो यह झ्गडा बच्चेके साथ 
नहीं किन्तु प्रकृततिजननीके साथ छिडा है। प्रक्ृतिमे एक बहुत पुराना 
ज्ञान मौजूद है। जिस समय कोई चच्चेकों कपडा पहनाया जाता है 
उस समय प्रकृतिका वही ज्ञान उस बच्चेके रोनेके भीतरसे प्रतिवाद 
करने लगता है। हम सब उस प्रकृतिजननीके ही तो पुत्र हैं। 
चाहे जैसे हो, सम्यताके साथ थोडेसे अछगाबकी जरूरत है। बच्चोको 
कमसे कम सात वर्षकी अवस्थातक सम्यताके इलाकेसे जुदा रखना ही 
चाहिए। ये सात वर्ष हमने बहुत ही कम करके कहे हैं। इस अव- 
स्थातक वच्चोंको न सज्जा (साज अंगार ) की जरूरत है और न 
लज्ञाकी। इस समय तक वर्षरता या जगलीपनकी शिक्षा ही बहुत 
आवश्यक शिक्षा है-यह प्रत्येक वच्चेकी मिलना ही चाहिए। प्रकृति 
देवीको यह शिक्षा बे-रोक टोक देने दो। इस समय भी यदि बच्चे 
पृृथिवी माताकी गोदमें गिरकर घूलछ मिट्टीसे अपने शरीरको न रँगेगे, 
तो उन बेचारोंको यह सौभाग्य और कब प्राप्त होगा? वे यदि इस 
_. उमरमें भी झाड़ोपर चढकर फछ न तोड सके, तो हतभागे सम्य- 
 ताकी लछोकल्ज्ञामे उल्झकर झाड़ पेड़ो और फछ फ़ूलोंसे जीवन भर 
भी हार्दिक सख्य न जोड सकेंगे। इस समय वायु, आकाश, मैदान, 
वृक्ष, पत्र, फूल आदिकी ओर उनके शरीर और मनका जो एक स्वा- 
भाविक खिंचाव हुआ करता है-सब ही स्थानोंसे उनके पास जो निम- 
| त्रण आया वरता है, उसके बीच यदि कपंडे छत्तोकी, द्वार दीवालोंकी 
ट र्‌ 


हो 
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रुकावट डाल दी जाय तो बच्चोका सारा उद्यम रुक जाय और सडने 
लगे । क्‍योंकि जो उत्साह खुला हुआ क्षेत्र पाकर स्वास्थ्यकर होता 
है, वही बद्ध होकर दूषित हो जाता है। 

ज्यों ही बचचेको कपड़े पहनाये जाते है त्यों ही उसे कपडोंके विषयमे 
सावधान रखना पड़ता है-समझा देना पड़ता है कि कपड़े मैंठे न 
होने पावें । बच्चेका भी कुछ मूल्य है था नहीं, यह बात तो हम 
अकसर भूल जाते हैं, परन्तु दर्जीका हिसाब मुक्किलस भूछते है। 
यह कपडा फट गया, यह मैला हो गया, उस दिन इतने दाम देकर 
इस सुन्दर ऑगरखेको बनवाया था, अभागा न जाने कहँसे इसमे 
स्थाहीके दाग छगा छाया, इस तरद बौसों बाते कहकर बच्चेकी खूब 
पते छगाई जाती हैं और कान ऐंठे जाते है ।इस तरहकी शास्ति या 
दंडसे उसे सिखाया जाता है कि शिशुजीवनके सारे खेलों और 
सोरे आनन्दोंकी अपेक्षा कपर्डोकी कितनी अधिक खातिर करनी चाहिए- 
खेल कूद और आनन्दसे कपड़ोंका मूहय कितना अविक है] हमारी 
समझमें नहीं आता कि जिन कपटोंकी बच्चोंकी कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं, उन कपडोके लिए बेचारें इस तरह उत्तरदाता क्‍यों बनाये 
जांते है? और ईश्वरने जिन वेचारोंके लिए बाहरसे अनेक अवाध 
सुखोंका आयोजन कर खखा है और भीत्तर मनमे अव्याहत सुखोंे 
भोगनेका सामथ्ये दिया है, उनके जीवनारम्भके सरल आलन्दपूणे 
क्षेत्रकी न कुछ-अतिशय अकिंचित्कर पोशाककी ममतासे इस तरह 
व्यथ ही विन्नसद्भडुल बनानेकी क्‍या जुरूरत है? क्या यह मनुष्य 
सब ही जगह अपनी श्षुद्रवुद्धि और तुच्छ प्रद्नत्तिका शासन फैडाकः 
कहीं भी स्वाभाविक सुखशान्तिके लिए स्थान न रहने देगा? यह एच 
बड़ी भारी जूबर्दस्तीकी युक्ति है कि जो हमें अच्छा छगता है वा 


 खन्‍नी 
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चाहे जिस तरह हो दूसरोंको भी अच्छा लगना चाहिए। मादछम होता 
है कि हमने इस जबदेस्तीकी युक्तिसि चारो ओर केवल दु.ख विस्तार 
करनेकी ही ठान ली है| 
जो हो, प्रकृतिके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह हमारे द्वारा 
किसी भी तरह नहीं हो सकता | इस लिए इस प्रकारका हट नहीं 
करके कि 'मनुष्यकी सारी भलाइयों केवल हम बुद्धिमान छोग ही करेगे! 
इमें प्रकृतिंदेवीके लिए भी थोडासा मागे छोड देना उचित है । प्रार- 
भभ ही ऐसा करनेसे अर्थात्‌ बालकोंको प्रकृतिके स्वाधीन राज्यमें वि- 
ज्वरण करने देनेसे सम्यताके साथ कोई विरोध खडा नहीं होता और 
दीवार भी पक्की हो जाती है। ऐसा न समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्कितक 
शिक्षासे केवल बच्चोंकी ही छाम होता है। नहीं, इससे हमारा भी 
उपकार होता है । हम अपने ही हाथोंसे सब कुछ आच्छन्न कर डालते 
हैं और धीरे धीरे उसासे अपने अम्यासको इतना विक्त बना लेते 
हैं कि फिर स्वाभाविकको किसी प्रकार भी सहज दृष्टिसे नहीं देख 
सकते । हम यदि मनुष्यके सुन्दर शरीरको निमेल वाल्यावस्थासे ही 
नम्न देखनेका निरन्तर अभ्यास न रकखेंगे तो हमारी भी वही दशा 
होगी जो विछायतके छोगोंकी हो गई है | उनके मनमें शरीरके सम्ब- 
न्धम एक विकृत्‌ संस्कार जड पकड गया है और वास्तवमें वह संस्कार 
ही वर्बर. और छज्जांके योग्य है; बच्चोंकी नम्न रखना व्बेरता या छजाका 
विषय नहीं है | 
हम मानते हैं कि सम्य समाजमे कपडेलत्तोकी और जूते मोजोंकी 
भी आवश्यकता है और इसीसे इनकी सृष्टि हुई है-- किन्तु यह याद 
रखना चाहिए कि इन सब कृत्रिम आाश्रयो या उपक॑रणोंको अपना स्वामी 
बना डालना और उनके कारण आपको कुण्ठित या संकुचित कर रखना 
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कभी अच्छा नहीं हो सकता | ट्स विपरीत व्यापारसे कभी भाई 
नहीं हो सकती | कमसे कम भारतवर्षफा जल वायु तो ऐसा अन्छा 
है कि हमें उन सत्र उपकरणेके चिर-दास बननेकी कोई जरूरत नहीं 
है | पहले भी कभी हम इनके दास नहीं थे; हम आवश्यकता पडनेपर 
कभी इनको काममें भी छाते थे और कभी इन्हें खोल कर भी 
रख देते थे। हम जानते थे कि वेश भूपषा (कपट़े छत्ते पहनना, 
साज श्रृंगार करना) एक नेमित्तिक वस्तु है-इससे अधिक इसमें और 
कोई महत्त्व नहीं है कि यह कभी कभी हमारे प्रयोजनकों साथ देता 
है, अर्थीत्‌ हमें शीतादिके कष्टसे बचा देता है । बस, इसका हम पर 
इतना ही स्वामित्व था| इसी कारण हम खुल्य शरीर रखनेमें लब्जित नहीं 
होते थे और दूसरोंका भी खुला शरीर देखकर अप्रसन्न न होते थे ! 
इस विपयम विधाताके प्रसादसे यूरोप निवासियोकी अपेक्षा हमे 
विशेष सुविधा थी | हमने आवश्यकतानुसार ल्ज्ञाकी रक्षा भी की है 
और अनावश्यक अतिलजाके द्वारा अपनेको भारग्रस्त होनेसे भी 
बचाया है | 

यह बात स्मरण रखना चाहिए कि अतिलुजा लजाको नष्ट कर 
देती है ।'कारण, अतिल्ज्ा ही वास्तवमें छल्लाजनक है | इसके सिचा 
जब मनुष्य “अति! का बन्धन बिलकुल ही छोड देता है अर्थात्‌ 
प्रत्येक बातमें जियादती करने लगता है तब उसे और किसी तरहका 
विचार नहीं रहता । यह हम मानते है कि हमारे देशकी ल्लियोँं अधिक 
कपड़ा नहीं पहनती हैं किन्तु वे (विछायती मेमोंके समान) जान बूझ- 
कर सचेष्ट भावसे छाती और पीठके आवरणका बारह जाना हिस्सा 
खुला रखंके पुरुषोंके सामने कभी नहीं जा सकती । अवश्य ही हम 
लज्जा नहीं करते है, परन्तु साथ ही लज्ञापर इस तरहका आघात भी 
नहीं करते है । 
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इस प्रबन्धमें छुजातत्वकी मीमासा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, 
ड्स लिए इन बातोंको जाने दीजिए | हमने अभी तक जो कुछ कहा 
है उसका अभिप्राय केवछू इतना ही है कि मनुष्यकी सम्यताकों कृ- 
त्रिमकी सहायता लेनी ही पडती है। इस लिए इस ओर हमें सर्वदा ही 
दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं अम्यासदोपसे यह '“क्त्रिम' हमारा स्वामी न 
बन बैठे और हम अपनी गढी या तैयार की हुईं सामग्रीकी अपेक्षा अपने 
'मस्तकको सवेदा ही ऊँचा रख सके | हमारे रुपये जब्र हमकी ही खरीद 
बैठे, हमारी भाषा जब हमारे ही भावोंकी नाकमे नकेल डालकर उन्हे घुमा 
मारे, हमारा साज-#ंगार जब हमारे अंगोको ही अनावश्यक करनेंके 
लिए जोर छगावे, और हमारे “नित्य” जब 'नैमित्तिको? के सामने अप- 
राधियोंके समान कुठित हो रहें तब इस सम्यताके सत्यानाशी अंकुशको 
जरा भी न मानकर हमे यह बात कहनी ही होगी ककि यह ठीक नहीं 
हो रहा है । भारतवासियोंका खुला शरीर जरा भी छजाका कारण 
नहीं है, जिन सभ्यजनोंके नेत्रोंमे यह खटकता है उनके नेत्र ही स्वच्छ 
नहीं है-उनमें विकार हो गया है। 

इस समय कपडों, जूतो और मोजोका जैसा सम्बन्ध शरीरके साथ 
चढ़ गया है उसी तरह पुस्तकोंका सम्बन्ध हमारे मनके साथ बढ़ता 
जा रहा है । अब हम छोग इस बातको भूछते जा रहे है कि पुस्तक 
'पढ़ना शिक्षाका केवल एक सुविधाजनक सहारा भर है और पुस्तक 
पढनेको ही शिक्षा या ,शिक्षाका एक मात्र उपाय समझने ढढगे हैं। 
इसे विषयमें हमारे इस संस्कारको हटाना बहुत ही कठिन हो 
गया है । 

यह ठीक है कि आजकल शिक्षासम्बन्धी जो उल्टी गंगा वह रही 
है उसके कारण हमें वचपनहीसे पुस्तकें रटना पड़ती हैं; परन्तु 
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वास्तवमें पुस्तकोमेंसे ज्ञानसख़य करना हमारे मनका स्वाभाविक धर्म 
नहीं है। पदार्थको प्रत्यक्ष देख सुनकर, हिला डुछाकर, परीक्षा करके ही 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और यही हमारे स्वभावका वि- 
घान है। दूसरोंका जाना हुआ या परीक्षा किया हुआ ज्ञान भी यदि हमः 
उनके मुंहसे सुनते हैं (न कि पुस्तकोंमेंसे पढते है) तो हमारा मन उसे 
सहज ही स्वीकार कर लेता है । क्योंकि मुँहकी बात केवल “बात? ही नहीं 
है, वह 'मुँहकी बात' है। उसके साथ प्राण है, मुख और नेत्रोंकी भावः 
भगी है, कण्ठका तीत्र मन्‍्द स्वर है और हाथोंके इशारे है | इन सबके 
द्वारा जो भाषा कानोंसे सुनी जाती है वह सद्गजीत और आकारमें प- 
रिणत होकर नेत्र और कान दोनोंकी ज्ञेव या ग्रहणसामग्री बन 
जाती है। केवछ यही नहीं, यदि हमको माल्म हो जाय कि कोई 
मनुष्य अपने मनकी सामग्री हमें प्रसन्ष और ताजा मनसे दे रहा 
है-बह सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं पढता जा रहा है, तो मनके साथ 
मनका एक प्रकारसे प्रत्यक्ष मिलन हो जाता है और इससे ज्ञानके 
बीच रसका सचार होने छगता है| 

किन्तु दुर्भाग्यवश, हमारे मास्टर पुस्तक पढनेके केवछ एक उप- 
लक्ष्य है और हम पुस्तक पढनेके केवल एक उपसर्ग | अर्थात्‌ 
हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें मास्टर केवछ थोडीसी सहायता 
देते है और पुस्तक पढनेंमें हमारा अन्तःकरण केवछ उतना ही 
काम करता है जितना उपसर्ग किसी शब्दके साथ मिलकर। इसका 
फल यह हुआ है कि जिस तरह हमारा शरीर कृत्रिम पदार्थोकी 
ओठमे पडकर प्थ्वीके साक्षात्‌ संयोगसे वाचित हो बैठा है, और वचित 
होकर इतना अभ्यस्त हो गया है कि उस संयोगको हम आज क्लेश- 
कर और छ्जाकर समझने लगे है, उसी तरह हमारा मन, जगतके साथः 
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प्रत्यक्ष संयोग होनेसे जो स्वाद आता है उसकी शक्तिको एक तरहसे 
खो बैठा है। अर्थात्‌ हमे सब पदार्थोको पुस्तकके द्वारा जाननेका 
एक अतिशय अस्वाभाविक अभ्यास पड गया हैं। जो पदार्थ हमारे 
बिलकुल ही पास है उसे भी यदि हम जानना चाहते है तो पुस्तकके 
मुद्दैदी ओर ताकते है। एक नबाबसाहबंके विषयमें सुनते है कि वे 
एक वार जूता पहना देनेके लिए नौकरके आनेकी राह देखने छगे 
और इतनेमे दुश्मनके हाथों कैद हो गये | पुस्तककी विदाके फेरमे 
पड़कर हमारी मानसिक नबाबी भी इसी तरह बहुत जियादा बढ़ 
गई है। तुच्छसे तुच्छ विषयके लिए भी यदि पुस्तक नहीं होती है तो 
हमारे मनको कोई आश्रय नहीं मिठता | और बडे भारी आश्वर्यकी 
बात तो यह है कि इस विकृत सस्कारके दोषसे हममें जो यह नवाबी 
आ गई है उसे हम छजाकर नहीं किन्तु उल्टी गौरवजनक सम- 
झते है-पुस्तकोंके द्वारा जानी हुईं बातोंसे ही, हम आपको पण्डित 
शिरोमणि मानकर गये करते है। इसका अथे यह है कि हम जगतको 
मनसे नहीं किन्तु पुस्तकोंसे ठठोल्ते हैं ! 

इस बातकी हम मानते है के मनुष्यके शान और भावोंको साश्वित्त 
कर रखनेके लिए पुस्तक जैसी सुभीतेकी चीज और कोई नहीं है। 
पुस्तकोकी कृपासे ही आज हम मनुष्यजातिके हजारों वर्ष पहलेके 
ज्ञान और भावोंको हृदयस्थ कर सकते है। किन्तु यदि हम इस सुभी- 
तेके द्वारा अपने मनकी स्वाभाविक शक्तिकों बिलकुछ ही ढेँक डार्ले तो 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी बुद्धि “बाबू” बन जायगी। 
इस 'बाबू' नामक जीवसे पाठक अवश्य ही परिचित होगें। जो जीच 
नौकर चाकर, माल असबाब, चीज चस्तुके सुभीतेके अधीन रहता है 
उसे बाबू? कहते है। बाबू छोग यह नहीं समझते कि अपनी शाक्ति या 


र्र्३ 


चेष्टाका प्रयोग करनेमें जो कष्ट और जो कठिनाई भोगनी पड॒ती है उसी- 
से ही हमे वास्तविक सुख होता है और उसीसे, हम जो कुछ प्राप्त 
करते हैं, वह कीमती हो जाता है । पुस्तकपाठी बाबूपनेमें भी, वह 
आनन्द और वह सार्थकता नहीं रहती जो ज्ञानको स्वव अपनी चे- 
शासे प्राप्त करनेमें या कठिन परिश्रमसे सत्यकी खोज करनेमे ह। 
पुस्तकोंपर ही सारा दारोमदार रखनेसे धीरे थीरे मनकी स्वाधीन 
शक्ति नष्ट हो जाती है और उस शाक्तिके सचालन करनेंमें जो सुख 
है वह भी नहीं रहता, बल्कि यदि कभी उसको सचारून करनेकी 
आवश्यकता होती है तो उल्टा कष्ट होता है। 

इस तरह जब हमारा मन बचपनसे ही पुस्तक पढनेके आवरणसे 
ढेंक जाता है तब हम मलुष्योंके साथ सहज भावसे मिलने जुड़नेकी 
शक्तिकों खो बैठते हैं। जो दशा हमारे कपडोंसे ढँक हुए शरीरकी 
हुई है--बह उघड़ा होनेमें सकोच करने छगा है वही दशा हमारे 
पुस्तकाब्ृत मनकी भी हो गई है-वह भी बाहर नहीं आना चाहता | 
इस बातको हम प्रतिदिन ही देखते हैं ।के सबे साधारणका सहज 
भावसे आदर सत्कार करना, उनके साथ आत्मभावसे मिल जुलकर 
बातचीत करना आजकलके शिक्षितोंके लिए दिनपर दिन कठिन 
होता जाता है।ववे पुस्तकके छोगोको पहचानते हैं. परन्तु प्रुथिर्वाके 
लोगोको नहीं पहचानते;--उनके लिए पुस्तकके लोग तो मनोहर है 
परन्तु पथिबीके छोग श्रान्तिकर है| वे बड़ी बड़ी सभाओंमें व्याख्यान 
दे सकते हैं परन्तु सबेसाधारणके साथ बातचीत नहीं कर सकते | 
बडी बडी पुस्तकोंकी आलोचना तो कर सकते है परन्तु उनके मुंहसे 
सहज बोचाल-साधारण बातचीत भी अन्छी तरह बाहर नहीं मि- 
कछना चाहती | इन सब्॒बातोसे कहना पडता है कि दुर्भाग्यवश ये 


| 


हफ्मा 
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छोग पण्डित तो हो गये है किन्तु सच्चे मनुष्यत्वकों खो बैठे है। 
यदि मनुष्योंके साथ मनुष्यभावसे हमारी गतिविधि या मेलजोल होता 
रहे, तो घरद्वारकी वार्ता, सुखदुःखकी जानकारी, वाल्बचोको 
खबर, प्रतिदिनकी अछोचना आदि सब बातें हमारे लिए बहुत ही 
सहज और सुखकर माढ्म हों । परन्तु हमारी दशा इससे उल्टी है। 
हमारे लिए ये सत्र बाते काठिन और कष्टकर है| पुस्तकोके मनुप्य 
गढ़ौ-गढ़ाई बाते ही बोर सकते हैं और इसालिए वे जिन सब वातोमें 
डँसते है वे सचमुच ही हास्यरसात्मक होती हैं और जिन बातोमें 
रोते हैं वे अतिशय करुण होती हैं । किन्तु जो वास्तविक मनुष्य है 
उनका विशेष झुकाव रक्तमांसमय प्रत्यक्ष मनुष्योक्ी ओर होता हैं 
और इसीलिए उनकी बातें, उनका हँसना-रोना पहले नम्बरका नहीं 
होता | और यह ठीक भी है | वास्तवमे उनका, वे स्वभावतः जो हैं 
उसकी अपेक्षा अविक होनेका आयोजन न करना ही अच्छा है । 
मनुष्य यदि पुस्तक वननेकी चेष्टा करेगा, तो इससे मनुष्यका स्वाद 
नष्ट हो जायगा-उसमे मनुष्यत्व न रहेगा । 

चाणक्य पण्डित कह गये हैं कि जो विद्याविहान है वे ४ सभा- 
मध्ये न शोभन्ते” अथीत्‌ सभाके बीच शोभा नहीं पाते । किन्तु सभा तो 
सदा नहीं रहती- समय पूरा हो जानेपर सभापतिको धन्यवाद देकर 
उसे तो बिसजेन करना ही पड़ती है| कठिनाई यह है कि हमारे 
देशके आजकलके विद्यान्‌ सभाके बाहर “ न शोभन्ते” शोभा नहीं 
देते |--बे पुस्तकके मनुष्य है, इससे वास्तविक मनुष्यों उनकी 
कोई शोभा प्रतिष्ठा नही | ( अपूर्ण । 
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पुस्तक-परिचय । 

१. प्राचीन भारतवासियोंकी विदेशयात्रा ओर वदेशिक 
व्यापार ।-लेखक, प० उदयनारायण वाजपेयी । प्रकाशक हिन्दी- 
ग्रन्थप्रकाशकमंडली, औरैया (इठावा)। प्रष्ठ संख्या ७२। मूल्य 
आठ आना । यह पुस्तक बडे ही महत्वकी है। इसमें दश अध्याय है;- 
१ विदेशयात्रा ( सस्छृतग्रन्थोक्त प्रमाण ), २ विदेशयात्रा ( विदेशी- 
ग्रन्थोक्त प्रमाण), ३ प्राचीन भारतवासियोंके एशिया और मिश्रमें उप- 
निवेश, ४ भारतवर्षीय बौद्धोका अमेरिकार्मे धमेप्रचार, ५ पश्चिम 
एशियामें भारतवासियोका राज्य, ७ भारत और फिनिशिया देशका 
व्यापार, ७ भारत और उसके निकटवर्ती पाश्चिमी देशोंका व्यापार, 
८ भारत और मिश्रका व्यापार, ९ भारत और रोमका व्यापार, १० 
भारत और अन्यान्य देशोंका व्यापार | इनके पढ़नेसे अच्छी तरह 
विश्वास हो जाता है कि भारतवासी प्राचीन समयमें एक संकीर्णे 
परिधिके भीतर रहनेवाले कूपमण्ट्ूक न थे; वे दूरसे दूर तकके देशों 
और द्वीपोमं जाते थे, दुर दूर जाकर बसते थे, राज्य स्थापित करते 
थे, अपने धर्मोका और सम्यताका प्रचार करते थे और इन सब का- 
याँसे वे आपको सर्वशिरोमणि बनाये थे। इस प्रकारकी पुस्तकोंकी 
इस समय बड़ी आवश्यकता है। हमारा उक्त प्राचीन गौरव हममें 
यथेष्ट उत्साह और कार्यतत्परताकी वृद्धि करता है। पुस्तककी भाषा 
माजित और शुद्ध है । मूल्य बहुत जियादह है| मण्डलीको इस बात 
पर ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी है, वह यह कि जिस 
बंगछा मूछ पुस्तकका यह सक्षिप्त और कुछ परिवर्तित अमुवाद है 
उसके लेखकका नामोल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है | बगला पु- 
स्तकका नाम है “भारतवासी दिगेर समुद्रयात्रा औ वाणिज्यविस्तार' | 
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२. शिवाजीका आत्मदमन | लेखक प० काशीनाथ शर्मा | 
प्रकाशक, पं० खुन्नूलाल रावत, फरुखाबाद । पृष्ठसंख्या ६६ | मूल्य 
४-)॥ जआाना। यह 'सुभे कल्याण” नामक मराठी पुस्तकका हिन्दी अनु- 
वाद हैं। इसमें वीरकेसरी शिवाजीके इन्द्रियनिम्रह सच्चारत्रि और 
आदार्यका एक उपन्यास रूपमें प्रभावशाली चित्र खींचा गया है। इस 
प्रकारके ऐतिहासिक और शिक्षाप्रद उपन्यास हिन्दीमें बहुत थोड़े है । 
यद्यपि इसकी भाषा जितनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं लिखी गईं; 
उसमें मराठीपन बहुत अधिक रह गया है, तो भी भाव और शिक्षाके 
लिहाजसे इसकी गणना अच्छी पुस्तकोमें करनी चाहिए। अनुवाद 
जिस भाषासे किया जाय, यदि अनुवादक उसका केवल भाव समझकर 
अपने दशब्दोंमे उसे प्रकाशित करें-शब्दशः अनुवाद न करें, तो वे इस 
प्रकारके भाषादोपोंसे बच सकते है। 

३. स्वगेमाछा---बनारससे इस नामकी एक प्रन्थमाला अभी 
कुछ ही महोनोंसे प्रकाशित होने छगी है| इसके लेखक और प्रका- 
शक बाबू महावीरप्रसादजी गहमरी हैं | एक वर्षमें डबल क्राउन १६ 
पेजी साइजके १००० पृष्ठ निकलेंगे और उनका मूल्य सिफे दो रुपया 
होगा । अब तक इसके तीन खण्ड प्रकाशित हुए है और उनमें 
« ख॒र्गके रत्न * नामकी पुस्तक निकल रही है| संभवत चौथे खण्डमें 
यह पुस्तक समाप्त हो जायगी। बडी ही अच्छी पुस्तक है। इसमें 
छगभग १०० उपदेश हैं और प्रत्येक उपदेश विस्तारके साथ तरह 
तरहके दृष्टान्तोंसे समझाया गया है। भाषा भी सरछ और सबकी सम- 
झमें आने योग्य है। इसका प्रत्येक उपदेश सचमुच ही स्वर्गीय रत्न" 
है । ग्रन्थकर्ताके बड़े ही ऊँचे उदार और धर्ममय भाव है। प्रत्येक धर्म 
और सम्प्रदायका पुरुष इनसे छाम उठा सकता है | इस समय भार... 
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तब पाथ्चात्य सभ्यताकी नकछ करके अपने आदर्शले गिरता जाता 
है। उसका सहज सादा और सुखद जीवन, विछास वैभव और बाहरी 
आउम्बरोंसे दुरूह, पकिछ और छ्ेशमय बनता जाता है। ऐसे समयमें 
इस प्रकारंके उपंदेशोंकी वहुत वडी जरूरत है| प्रकाशक महाशय 
हिन्दी साहित्यके एक बहुत आवश्यक भागकी पूर्ति करनेके लिए. 
उद्यत हुए है । हमे उनका उपकार मानना चाहिए और प्रन्धमा- 
छाके प्राहक् बनकर उनके उत्साहका बढ़ाना चाहिए । प्रन्थमालामें 
आगे स्वर्गका खजाना, स्वरगैकी कुजी, स्वगेंका विमान, आदि और 
इसी तरहकी कट पुस्तक निकठनेवाली हु। अपने जैन भाइयोसे हम 
खास तौरसे सिफारिश करते है कि वे इस मालाकी भंगाकर अवश्य ही 
पढें । 
४. शुश्रृपा--लछेखक, पे० श्रीगिरिघरशर्मो, झालरापाठन । 
“प्रकाशक, एस० पी० अदसे एण्ड कम्पनी, झाल्रापाटण। पृष्ठसख्या 
२८२ | मूल्य १) रु०। इन्दौर के सुप्रसिद्ध अनुभवी डाक्टर 
तेबके मराठी प्रन्थका यह हिन्दी अनुवाद है । रोगियोंको आरोग्य 
-करनेके लिए जितनी आवश्यकता अच्छे डाक्टरोंकी चिकित्साकी है 
उतनी ही बत्कि उससे भी अधिक आवश्यकता रोगीकी सेवा या 
जुश्रूपाकी है | शुश्रृषा किस तरह करना चाहिए इसका ज्ञान न होनेसे 
हजारो रोगी औषधोपचार करते हुए भी जीवन खो बैठते है। यदि 
ओऔपधिका भी प्रबन्ध न हो और रोगीकी अच्छी झुश्नृषा होती रहे, 
तो इससे उसके प्राण बच सकते हैं। इससे शुश्रपाका महत्त्व माद्म 
होता हैं। साधारण छोग भी शुश्रुपा सम्बन्धी बातोंकों समझ 
जाबें, इसके लिए यह पुस्तक लिखी गई है । रोगीकी सेवा 
-करनेका प्रसंग कभी न कभी सभी छोगोंपर जा जाता है, इसलिए 
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प्रत्येक गृहस्थके यहाँ ऐसी पुस्तकका रहना आवश्यक है। पुस्तकका प्रूफ, 
अच्छी तरहसे नहीं देखा गया इस लिए भापासम्बन्धिनी अशुद्धियों बहुत 
रह गई है। कागज भी हलूका छंगाया गया है। परन्तु पुस्तककी उप- 
योगिता देखते हुए ये दोष सर्वथा क्षम्य है। पं० श्री गिरधरशमोको 
पुस्तकप्रणयनमे प्रदत्त देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। आशा है कि 
आपकी कल्मसे हिन्दी साहिद्यमें और भी अनेक ग्रन्थोंकी वृद्धि होगी | 

नवजीवन बुकाडेपो, बनारससे हमें निम्नालाल्चित चार पुस्तके 
प्रात्त हुई है--- 

७-६. धर्मशिक्षा प्रथम भाग और द्वितीय भाग-- मूल्य चार 
आना और छह आना। कबिराज पं० केशवदेव शास्त्री का्शाके एक 
जोशीले विद्वान है। हिन्दुओंमें नवीन जीवन डालनेके लिए आप 
बहुत प्रयत्न कर रहे है | वैदिक धर्ममर आपकी विशेष, 
आस्था है । वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिए इस समय 
आप अमेरिकामे घूम रहे हैं| ये दोनों पुस्तकें आपहीकी लिखी हुई 
है। दयानन्द हाईस्कूल का्शोके विद्यार्थियोंकी ये पाव्य पुस्तकें है। पहले 
भागमे मनुजीके बतलाये .हुए घर्मके दशलक्षणो (धृति, क्षमा, दमन, 
अस्तेय, शौच, इनच्द्रियनिग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोघ)की व्याख्या है 
आर वह बहुत अच्छे ढेंगसे अनेक उदाहरण देते हुए की है । हमारी 
समझमे धर्मके उक्त लक्षण ऐसे है कि इनसे सब ही छोग छाभ उठा 
सकते हैं। दूसरे भागमें सदाचार निर्माणके मैत्री, करुणा, मुदता ( प्र- 
मोद ) और उपेक्षा ( माध्यस्थ ) इन चार साधनोका विस्तारपूर्वक 
व्याख्यान है। जैनधर्ममें ये ही चार साधन चार भावनाओंके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। इनसे विद्यार्थियोंके चरित्र पर सचमुच ही अच्छा प्रभाव 
पडेगा | 
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७, उपदेशमाला प्रथम भाग-यह पुस्तक भी उक्त शाज्लीजी- 
की ही लिखी हुई है | मूल्य चार आना | इसमें सत्य, आत्मविश्वास, 
उद्यम, जीवनसाफलव, पुरुषार्थ, मधुर भाषण, शीछ, आदि विषयोंपर 
अच्छे अच्छे उपदेश है और साथ ही प्रत्येक विषयके कण्ठ करने 
योग्य सस्क्ृत छोक भी है। 

<« महाराष्ट्रोदय-छेखक, प० रामप्रसाद त्रिपाठी, बी. ए. | मूल्य 
डेड आना । इस छोठेसे २३ पेजके निबन्धमें-महाराष्ट्र राज्यके 
उत्थानका, शिवाजी महाराजके चरितका और उनकी कार्यकुशछता 
वीरता आदिका वर्णेन है। पढने योग्य है | 

९, धर्मवीर गॉधी-छेखक, श्रीयुत सम्पूर्णानन्द बी, एस सी. । 
अकाशक, पग्रन्थप्रकाशक समिति, काशी। प्रष्ठसख्या ९० | मूल्य 
चार आने | पाठकोंको दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासियोंकी लज्जा 
रखनेवाले और भारतका मुख उज्ज्य करनेवाढे कर्मबीर गाधीका 
परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं । इस पुस्तकमें उक्त महात्माका ही 
आदी चरित लिखा गया है प्रत्येक मारतवासीको यह चारित पढना 
चाहिए और जानना चाहिए कि देशसेवा करनेके लिए कैसे इृढ 
विश्वास, अव्यवसाय और पवित्र भावोंकी आवश्यकता है।इस पुस्तकसे 
जो कुछ छाम होगा उसे समिति दक्षिण आक्रिकाप्रवासियोंकी सहा- 
यतामे अपेण करना चाहती है | 

१०, अनुभवानन्द--लेखक, श्रीयुत शीतलप्रशादजी त्रह्मचारी 
और प्रकाशक, जैनमित्र कार्यालय वम्बई। पृष्ठ सख्या १२८॥ मूल्य आठ 
आने | इस पुस्तकका विशेष परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
इसके सव॒ लेख दो तीन वर्ष पहले जैनमित्रमे निकछ चुके है। 
इसमें आध्यात्मिक विचार रूपकके रूपमें प्रगट किये गये हैं| 


>> 


२२३ 


जैनसाहित्यमे अपने ढँगकी यह एक अच्छी पुस्तक है। इसकी समा- 
छोचना करनेके हम अधिकारी नही; परन्तु यह कह सकते हैं कि 
जैसी सरक और सुगम भाषामें यह लिखी जानी चाहिए था वैसीमे 
नहीं लिखी गई । वाक्यरचना और शब्द प्रयोगोंमें भी असावधानी 
हुई है । अनुभव और आनन्दकी एक स्वतंत्र लेख द्वारा विस्तृत व्याख्या 
कर दी जाती तो इसके पाठकोंकों बहुत छाम होता | 
११, नवनीत-प्रकाशक, ग्रन्थप्रकाशक समिति , काशी | वार्षिक मूल्य 
दो रुपया | यह भी हिन्दीका एक मासिक पत्र है|इसके अबतक ७ अंक 
निकल चुके हैं । ७ वो अंक हमोरे सामने है। यह रामनवमीका अंक 
है, इस लिए इसमे अधिकाश लेख और कविताये श्रीरामके सम्बन्ध 
हैं | लेख प्रायः सभी अच्छे और पढने योग्य है | इसके कई्टे लेखक 
दाक्षिणत्य हैं और वे अच्छी हिन्दी लिख सकते है। “ युधिष्ठिरकी 
काल्गणना * नामक लेखमें विष्णुपुराणके प्रमाणसे ऋष्ण और युधि- 
्टिकका समय निश्चित किया गया है। श्रीकृष्णजी इस संसारमें १२५ 
बषे रहे | कलिसंवत्‌ १२००के छुगभग महाभारतके युद्धके ३६ वर्ष 
बाद उनका तिरोधान हुआ । भारतंके बाद १००० वे तक जरा- 
सन्धके वशमें, १३८ व्षे प्रयोत अमात्यके वेशमें, ३६२९ वर्ष शिक्षु- 
नागव॑ंशसे, और १०० वर्ष सवनन्दोंके वंशमे भारतका राज्य रहा। 
इसके बाद मौर्य चन्द्रगुतत राजा हुआ। चन्द्रमुप्त ईसाके ३१७ वर्ष पहले 
हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि आाजसे १९१६५-३१५७५+१००५५१००० 
ने१८+३१६२-३६८-३७९२ वे पहले श्रीकृष्णका देहान्त इस 
था | एक लेखमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि रामाय- 
से महाभारत पीछेका भ्रन्थ है | परन्तु इस छेखकी केवल उत्थानिका 
डी इस अकमें है | ऐसे छेख जहाँ तक हो अधूरे प्रकाशित न किये 
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जाबे तो अच्छा हो | रामचरितसे क्‍या क्‍या शिक्षायें मिल सकती हैं 
और रामचरितमें क्या महत्त है यह कई लेखोमे समझाया गया है। 
हम आशा करते हैं कि हिन्दीप्रेमी इस पत्रका आदर करेंगे | 

१२, आरोग्यसिन्धु--सम्पादक, राधावह्म वैयराज और 
प्रकाशक पँ० त्रजवल्लभ मिश्र, अछीगढ | वार्पिक मूल्य ६॥) | यह 
खुशीकी बात हैं कि हिन्दीमें अब वैयकसम्बन्धी भी कई पत्र निकलने छंगे 
है। इसके अब तक ६-७ अंक निकल चुके हैं। चौथा पौँचवों सयुक्त 
अक हमारे पास समाछेचनाके लिए आया है | इसमें क्षयरोग, रसायन 
आंपधियोसे आयुद्धद्धि, आयुर्वेदका ऐतिहासिक महत्त्व, वेदों औपधि- 
ग्राथना, आयुर्वेदमें भूतविद्या आदि कई उपयोगी छेख हैं | जो छोग 
बेद्यकसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं इस पत्रको उन्हें आश्रय 
ढेना चाहिए । पत्रकी भापामे कुछ सशोधनकी आवश्यकता है । 


१३, मनो रंजनका विशेष अद्स्‍---सम्पादक और प्रकाशक पै० 
इंव्ब्रीप्रसाद शर्मो, आरा । मूल्य १)। यह बड़ी ही प्रसन्नताकी बात है 
कि हिन्दीका मासिक साहित्य दिनो दिन उन्नति कर रहा है | इस 
विपयमें वह मराठी और गुजरातीका भी नम्बर छे रहा है | इस समय 
हिन्दीम कई अच्छे मासिक पत्र निकल रहे है। आराका मनोर॑जन भी 
उनमेंसे एक हैं । इसने अब दूसरे वर्षमें पैर रक्खा है और बड़े 
उत्साहसे अपना यह विशेष अंक प्रकाशित किया है । इस अंकमें 
६-७ चित्र ओर ३०७ लेख तथा कविताये है । हिन्दाके नामी नामी 
लेखका और कवियोकी " रचनासे यह विभूषित है। कबरपेज कई 
रगोमे सात्रित्र छपा है। खचे खृत्र किया गया ह। हिन्दी प्रेमियोंकों 
इसे अपनाना चाहिए | 
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१४. जेनहितेच्छु अंक १, २-प्रकाशक, शकराभाई मोती- 
लाछ शाह, सारंगपुर, अहमदाबाद | यह गुजराती भाषाका मासिक 
पत्र है। हिन्दीके भी एक दो लेख इसमें रहते हैं। नये बषेसे 
इसकी प्रष्ठसंख्या लगभग दूनी कर दी गई है | मूल्य मय उपहारकी 
पुस्तकके दो रुपया वाषिक है। इसके मुख्य लेखक श्रीयुत वाडीछालूजी 
बड़े ही उदार और मार्मिक लेखक है। इस अंकके प्रत्येक पृष्ठते उनकी 
उदारता, समहृष्टिता और मामिकता प्रगठ होती है। जैनघममके तीनों 
सम्प्रदायोंकी भलाई, उन्नति और प्रगतिका इसमें सदेशा है। इसका 
“जूनुं अने नदुं' नामका पहछा लेख बड़ा ही हृदयद्वावक है। प्रासं- 
गिक नोठ बड़ी ही निष्पक्ष दश्सि लिखे गये हैं । इसके “जैन बनवा थी 
उभी थती मुस्केलीओ' शीर्षक केखका अनुवाद हम पिछले अंकमे 
प्रकाशित कर चुके है। जो सज्जन गुजराती समझ सकते हैं उन्हें 
इस पत्रके अवश्य ही प्राहक्क होना चाहिए । क्‍या ही अच्छा हो, 
यदि इस पत्रका एक हिन्दी संस्करण भी निकलने छगे | 

१५. जेनांतील पोटजाति-दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभाकी ओरसे 
एक ट्रेक्ट-सालछा प्रकाशित होती है। उसका यह ५ वॉ ट्रेक्ट है। 
इसके - लेखक हैं प्रसिद्ध जैनकबि दत्तात्रय भीमाजी रणदिवे | इसमें 
सुधारक ओर रूडढिभक्त ऐसे दो जैन बन्धुओंका मराठी पद्रूपमे चातो- 
लाप है और उसमें यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है कि जैनोंमें सैकडों 
अन्तजातियों हैं और उनमें पारस्परिक रोटीबेटी-व्यवहार नहीं 
होता है। इससे जैनसमाजकी बहुत हानि हो रही है। यह भेद 
एकता, समता, पारस्परिक सहानुभूति, परदुःखकातरता, वात्सल्य 
आदि . गु्णोंका' घातक है। इससे - व्यय अभिमान, 'घृणा, देष 
आदि दुर्गुणोंकी ' सृष्टि होती है।यह भेदभाव पहले नहीं था। 

हि ४ 
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प्राचीन म्रन्‍्थोंमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | पिछले जशान्तिप्रद 
और कष्टकर समयमें इसकी उत्पत्ति हुई है। इत्यादि । रचना प्रभा- 
चशालिनी है। जोशर्मे आकर कबि महाशय कहीं कही बहुत आगे 
बढ़ गये है| इस तरहके समाजमुघार सम्बन्धी ट्रेक्टोकी हिन्दीमें भी 
बहुत जरूरत है । 

नीचे लिखी पुस्तक भी प्राप्त हो चुकी हैः--- 

१ माधघवी और २ अश्रीदेवी-लेखक, रूर्पकिशोर जैन । प्रका- 
शक, फ्रेंड एड कम्पनी, मथुरा । ३ विद्योन्नति संवाद और ४ पदच- 
कुसुमावछी (मराठी)-प्रकाशक, हीराचन्द मछ॒कचन्द काका, शोला- 
पुर। ५ प्रार्थनाविधि-प्रकाशक, काविराज पं० केशवर्देवशाल्री, 
काशी । ६ हस्तिनापुर तीथकी रिपोट | ७ चतुविध दानशाला शोखा- 
पुरकी रिपोर्ट । ८ जैन पाठ्शाल मुड़वाराकी रिपोर्ट ॥ ९ अभि- 
नन्दन पाठशाला छलितपुर्रकी रिपोर्ट । १० श्रीसामायिक सूत्र । * 


तेरापंथियोंका सौभाग्य और ग्रुरुओंकी दुर्दशा। 

पाठक महाशय, में दिगम्बर जैनधमका अनुयायी हूँ और आम्नाय 
मेरी तेरापथी है। आप ज़ानते है कि तेरापंधियोंमें इस समय गुरुपर- 
म्परा नहीं है। महावीर भगवानने जिस प्रकारके साधुओं या ग्रुरुओं- 
को प्रूज्य बतलाया है उस, प्रकारके गुरु इस काठमें नहीं है, इस कारण 
तेरापंथी किसीको अपना गुरु नहीं मानते। जिस समय मेरे विचार 
बहुत,ही अपरिपक्व थे, उस समय में यह जानकर बहुत ही दुखी होता 
था कि हम लछोगोंमें गुरुओंका अभ्नाव है और इस कारण हमसे छोग 
“निगुरिया' कहते हैं। में समझता था क़ि हमारा घम बहुत ही श्रेष्ठ 
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है-उसके सिद्धान्त बहुत ही उच्चश्रेणीके है, परन्तु गुरुओंके अभावसे 
उनका प्रचार नहीं हो सकता है। गृहस्थ छोग जैनघर्मका थोड़ा बहुत 
प्रचार बढ़ा सकते हैं परन्तु जिसको सच्चा या पूरा प्रचार कहते हैं वह 
ब्रिना गुरुओंके नहीं हो सकता। इसके बाद जब मैं कुछ अधिक स- 
मझ्नने लूगा;-जैनधर्मके दूसरे संप्रदायोंका हार समाचारपत्रोंके द्वारा 
ज़ानने लगा, तब में गुरुओंकी आवश्यकताको और भी अधिक अनु- 
भव करने छगा। अब मुझे घार्मिक कार्योंके समान सामाजिक कार्योके 
लिए भी गुरु आवश्यक जान पडे। इस समय मुझे लेख लिखनेका 
शाक हीगया धा-दो चार छोटे मोटे लेख में प्रकाशित भी करा चुका 
था। मेरा साहस बढ़ गया था, इसलिए मेंने इस विपयमें भी एक लेख 
लिख डाछा और एक जैनफत्रमें उसको प्रकाशित भी करा दिया । उसमे 
सबसे अधिक जोर इस बातपर दिया था कि जैसे बने तैसे गुरुपर- 
म्पराको फिर्से जारी करना चाहिए। हमारी जो धार्मिक और सामाजिक 
अधोगति हुई है उसका कारण गुरुओंका ही अभाव है। गुरुओका 
शासन न होनेसे हमारे आचारविचार उच्छृंखठ होगये हैं, धर्मके 
'उपंदर्शोस हम वचित रहते हैं और सामाजिक कार्मोमें निडर होकर 
मनमाना वर्ताव करते हैं। हमारी पंचांयतियाँ अन्तःसारशनल्य हो गई 
हैं। उनमें न्याय नहीं होता, क्योंकि स्वर्य न्याय करनेवाले हीं अन्याया- 
चरण करते हैं। इसके कुछ दिनों ब्राद मुझे मालूम हुआ कि दक्षिण 
तथा गशुजरातर्मे भद्नारक छोग हैं और वे दिगम्बर सम्प्रदायंके गुरु 
समझे जाते है। में जहॉका रहनेवाला हूँ, वहाँ केवछ एक तेरापंथ 
आम्नायके ही माननेवाले हैं, इसलिए उस समय मेरा भद्टारकोंसे अर्परि- 
चित होना कोई जआश्चर्यकी बात नहीं | भेट्ारकोंके माहात्म्यकी कुछ 
कुल्पित और सच्ची विंवदन्तियाँ मैने उसी समय सुनीं। फिर क्‍या था, 
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मुझे मद्ठारकोपर श्रद्धा होने छगी। यद्यपि मै यह जानता था कि 
परिमिहके धारण करनेवाले साधु द्गम्बर सम्प्रदायके गुरु नहीं हा 
कते हैं; परन्तु गुरुओंकी आवश्यकता मुझे इतनी अधिक प्रतीत होती 
थी उनके बिना मैं अपने धर्म और समाजकी इतनी अधिक हानि समझ 
रहा था कि भदट्टारकोंके अस्तित्वकी अवहेलना मुझसे न हो सवी 
मैंने अपने दिगम्बरानुरक्त मनको इस युक्तिसे सन्तुष्ट किया कि भट्टारक 
हमारे गुरु अवश्य हैं परन्तु वे निम्रेन्थाचार्य नहीं किन्तु 
है और एक प्रकारके गृहस्थ होकर भी वे हमारे गुरुओंके अभावको 
थोड़ा बहुत प्ूण कर सकते हैं। इस विश्वाससे मैं भद्टारकश्रद्धा बढाने 
और उसके प्रचार करनेका प्रयत्न करने छगा। 

इसी समय मुझे दो चार श्वेताम्बर साधुओंके कार्योका पता छगा। 
उनके प्रयत्नंस तथा उपदेशसे अनेक धनी श्रावकीने विद्याप्रचार, पुस्तक- 
प्रचार आदिकी कई सस्थायें खोली थी और उनमें छाखों रुपया खर्च किया 
था। यह उस समयकी बात है जब कि दिगम्बरसमाज बिलकुल निश्वेष्ट 
था । महाविद्यालयादि एक दो छोटी छोटी सस्थाओंको छोड़कर उसकीः 
और, कोई संस्था नहीं थी। ऐसी अवस्थार्मे गुरुओंके अभावकों अति- 
शय दुःखमय अनुभव करना मेरे लिए बिलकुल स्वाभाविक था। मे नि- 
रन्तर इसी विचार्में निमम्न रहने लगा। कई बार मेरी इच्छा हुई कि 
भद्टारकोंके विषयमें कुछ छिखनेका प्रयत्न करूँ; परन्तु विचारसहि- 
प्णुताकी एक तिनकेके भी बराबर कदर न करनेवाले कट्टर तेरापैंथियोंके 
डरके मारे सुझे साहस न हुआ। अपने विचारोंको अपने ही 
मनमभें मसोसकर में ससारकी प्रगतिको चुपचाप देखने छूगा। 

तबसे अब तक कई वर्ष वीत गयै। इस बीचमें मुझे कई भट्टार- 
कोसे, कई श्रेतास्वर साधुओोसे, कई स्थानकवासी मुनिर्योसे, कई छु- 


॥॒ 
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छक ऐलकॉसे, कई गुसाईयोंसे, और कई वैष्णव, रामानुजी आदि साधु- 
आओंसे मिलनेका तथा परिचय प्राप्त करनेका सौमाग्य प्रात हुआ। विचार 
सदा एकसे नहीं रहते, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन निरन्तर ही हुआ 
करता है | इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि मैं अपने वर्तमान 
विचारोंपर आगे भी स्थिर रहेँगा; परन्तु इस समय उक्त सब साधुओं- 
को देखकर मेरे जो विचार बने हैं उनका प्रकट कर देना में आव- 
श्यक समझता हूँ और उनसे कमसे कम उन ठोगोंको छाम पहुँचने- 
की जाशा करता हूँ जो कि मेरे ही जैसे अपरिणतबुद्धि हैं। 
पाठक, अब मुझे गुरुओंकी उत्तनी अधिक आवश्यकता नहीं 
माडम होती जितनी कि पहले माद्म होती थी । मुझे इस बातसे अब 
दुःख नहीं होता वल्कि प्रसनता होती है कि हमारे यहाँ गुरु नहीं है। 
दिगम्बर सम्प्रदायके एक बड़े भारी हिस्सेका मै यह बडा भारी सौभा- 
ज्य समझता हूँ कि वह गुरुओंके दुःशासनकी पीडासे द्रोपदीके समान 
दुःख और लज्जासे प्रियमाण होनेके लिए छाचार नहीं हुआ है। क्‍यों 
कि इस समय इनके नाम बड़े और दरशेन छोटे हैं | साधु, मुनि, 
यति, भट्टारक, महात्मा आदि नार्मोकी ये वदनाम कर रहे हैं | यह 
इन्हीं महात्माओंके चरित्रोंका प्रभाव है जो विदेशी छोग हमारे भारतंके 
घर्मोको घोर कुसंस्काराच्छन्न और गिरा हुआ समझते हैं और उनपर 
त्तरह तरहकी वाग्वाणबषी किया करते हैं। वे समझते हैं कि वर्ते- 
मान साधु सन्‍्यासी ही भारत धर्मोके प्रतिपादित साधु है। यहाँके घर्मोमें 
साधुओंके चरित्रकी परिभाषा यही है । 
भारतका साधुसम्प्रदाय नीचताकी चरम सीमापर आपईहैँचा है। इससे 
अधिक इसकी और क्या' दुर्दशा होगी कि आज_ यहेकि जितने मिख- 
अँगे हैं वे प्रायः अपनेको साधु ही बतलाते हैं! अथोंत्‌ साधुका 
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अर्थ अब मिखमंगा हो गया है और इस समय दरिट्ट भारतवासियोंके 
सिरपर इस प्रकारके ५२ छाख साघुरओफे पालनपोषणका असहय 
भार पड रहा है | 

हाय | जिन साधुओं और स्वारत्यागियोंकी कृपासे भारतवर्ष 
सदाचारकी मारते, नीतिमत्ताका उदाहरण, विद्याका भण्डार, धार्मिक 
भाषोंका आदर, घनी, मानी, वीर और जगहुरु समझा जाता था, 
उन्हींके भारसे अब यह इतना पीडित है कि देखकर दया आती ६। 
इनेगिने थोडेसे महात्माओकोी छोडकर जितने साधु नामधारी है वे सव 
इसकी जजेर देहको और भी जजैरित कर रहे है। कोई हमें धर्मेंका भय- 
कर रूप दिखछाकर जडकाप्टवत्‌ बनकर पड़े रहनेका उपदेश रहा है, 
कोई अंधश्रद्धांक गहरे गंढेमें ढकेंल रहा है, कोई कुसंस्कारोंकी पद्ठीसे 
हमारी आँखें बन्द कर रहा है, कोई आपको इइ्वरका अवतार बतलाकर 
हमसे अपना सर्वत्व अपैण करा रहा है, कोई तरह तरहके ढोंगोंसि 
अपनी दैवीशक्तियोंका परिचय देता हुआ हमारा धन छट रहा है, 
कोई व्यथ कार्योमें हमारे करोड़ों रुपया बर्बाद करा रहा है, कोई 
शृहस्थोंको धर्मशास्नोंके पढ़नेके अधिकारसे वंचित कर रहा है, कोई 
अपनी प्रतिष्ठाके लिए हमारे समाजोंको कल्हक्षेत्र वना रहा है, कोई 
गॉजा, भोग, तमाखूकोी योगका साधक्र बतणा रहा है और कोई अपने 
पतित चरित्रसे दूसरोंको पतित करनेका मार्ग साफ कर रहा है) 
शिक्षित समाजका अधिकाश तो इनकी चुगल्में नहीं फँसता है परन्तु 
हमारे अशिक्षित भाइयोंको तो ये रसातलमें पहुँचा रहे है। ऐसी दशामें 
मै सोचता हूँ कि यदि तेरापथी लोग गुरुरहित हैं, तो इसकी उनके 
बड़े भारी पुण्यका ही उदय समझना चाहिए | 

इस विषयमें तो श्तेरापथी ही क्‍यों एक तरहसे समग्र जैन घमौजु- 
यायी ही भाग्यशाली हैं कि उनके यहों उक्त ५२ छाखकी श्रेणीवाले 
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साधु ऊर्फ मिखमंगोंकी गति नहीं है-इस श्रेणीके साधुओंका भार 
उनके सिरपर नहीं है। अभी तक जैनघममके 'साधु' नामकी बहुत 
कुछ प्रतिष्ठा बनी हुई है । 

किन्तु जैनधर्मके साघुओंका जो अतिशय उच्च आदर है, उससे 
तो हमारे वर्तमान साधु भी कुछ कम पतित नहीं हुए हैं-इस खयाल्से 
तो उन्हे औरोंसे मी अधिक गिरा हुआ कहना पडता है। जैनसि- 
द्वान्तके अनुसार साधु, मुनि या यति वह कहला सकता है जिसने 
सांसारिक विषयवासनांओोसे सर्वथा मुँह मोड लिया है, किसी भी 
प्रकारका परिगप्रह जिसके पास नहीं -है, संसारके कोछाहछसे ऊब क्र 
जो निर्जन स्थानोंमें रहकर मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियोंको 
बढ़ाता है,संसतारके छोगोंसे जिसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि उनके 
कल्याणकी वह इच्छा रखता है और अवसर मिलनेपर उन्हें धर्मोम्ृतका 
पान कराता है; सारी इन्ह्रियोँ जिसकी दासी हैं, धनमान प्रतिष्ठाकी 
जो तुच्छ समझता है, घुराई करनेवालोंका मी जो कल्याण चाहता है, 
करुणा और क्षमाका जो अवतार है, किसी भी घ॒र्म, मत या सम्प्रदा- 
यसे जिसे द्वेष नहीं, जो सत्यका परम उपासक है, हठ या आग्रह 
जिसके पास नहीं और सम्पादर्शन, ज्ञान, चारित्रकी एकतांसे जो मोक्ष 
मार्ग मानता है। देखिए, यह कितना ऊँचा आदर है और-फिर 
अपने साधु महात्माओंकी ओर भी एक नजर डालिए कि वे इस आ- 
दरशसे कितने नीचे गिरे हुए हैं। 

पहले भद्टरकोंकों ही छीनिए। उनके पास छाखोंकी दौलत है, 
' गाडी, घोडा, पाछकी, नोकर, चाकर, आदि राजसी ठाटबाट हैं, जो भो- 
गोपभोगकी सामग्रियाँ गृहस्थोंको भी दुर्लभ हैं वे उनके सामने हर 
वक्त उपस्थित है | दयामया इतनी है कि श्रावकोंके द्वारपर धरना 
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देकर रुपया अदा करते हैं । ज्ञान इतना है कि स्वयं ही आपको 
कुन्दकुन्द महर्षिके प्रतिरूप समझते हैं | श्रद्धान इतना इंढ है कि 
हमारी पादपूजा किये बिना श्रावकोंका कल्याण ही नहीं हो सकता 
और चारिज्न-चारित्रके विषयमें तो कुछ न कहना ही अच्छा है। यह 
दशा होंनेपर भी ये समझते हैं कि श्रावकोंपर शासन करनेका हमको 
स्वाभाविक स्वत्व है-हम भगवानके यहोंसे इनके साथ मनमाना वर्तीव 
करनेका पट्टा ही लिखा कर ले जाये हैं. । पु 

अब जरा खेताम्बर सम्प्रदायके साधुओंकी ओर भी एक दृष्टि 
डाल जाइए | इनमें यति महाशय तो इतने अधिक गिर गये हैं कि 
उनपरसे स्वयं श्वेताम्बरी श्रावकोंकी ही श्रद्धा हठ गई है ! सुनते हैं 
कि अधिकांश यति छोग साधारण श्रावकोंके समान परिग्रह रखते और 
रोजगार जादि करते हैं। वै्यक, ज्योतिष, मत्र, यंत्र, तंत्रादि इनके 
प्रधान व्यवसाय हैं । दूसरे प्रकारके सवेगी आदि साधुओं बहुतसे 
सज्जन विद्यान्‌ और धर्मोत्नति करनेवाले हैं और उनका आचरण भी 
प्रशसनीय है। परन्तु औरोंके विषयमें यह बात नहीं है; वे अपने पदसे 
बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं |& 
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* श्वेताम्बर और स्थानकवासी सम्प्रदायमें मुनि आवयिकाओंकी श्षख्या 
चहुत अधिक है--अरतिवर्ष ह्वी अनेक नये साधु और आर्यिकार्यें वनती हैं। इन 
नये दीक्षितोंमें अधिक छोग ऐसे ही द्वोते हैं जिनकी उमर बहुत कम द्वोती है 
और इसका फल यह होता है कि युवात्स्थामें जब उनकी इन्द्रियोंका बेग बढता 
हैं तब वर्तमान देशकालकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी घन रही हैं कि वे आपको 
नहीं सैमाल सकते और बहुत ही नीचे गिर जाते हैं| अपरिपक्वावस्थाका उनका 
स्णिक वैराग्य और सयम इस समय उनकी रक्षा नहीं कर सकता । दीक्षाकी 
इस अणालीको सशोधन करनेकी वहुत,जरूरत है, परन्तु अपने शिष्यपरिवारकों 


यढ़ानेंकी धुन लंगे हुए साधु इस प्रकारके सशोधनका घोर विरोध करते हैं और 
चइतसे अन्धाभद्धा श्रावक भी उनकी हाँमें हाँ मिला रहे हैं । 
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इेताम्बर सम्प्रदायके कुछ साधुओके विषयमें मेरे अमिप्राय बहुत 
ऊँचे थे-में उन्हें बहुत ही श्रद्धाकी दष्टिसे देखता था; परन्तु दो तीन 
चर्षसे खेताम्बर सम्प्रदायमें जो एक तुसुल संग्राम मच रहा है और जिस- 
का नेतृत्व इन साधु महाराजाओंके ही हा्थम है--उसका भीतरी हाल 
सुनकर मेरे हृदयपर बडी गहरी चोट छगी है और इसी लिए मेरा यह 
विचार बना है कि तेरापंथी छोग इस विषयमें बड़े ही भाग्यशाली हैं। 
प्‌० छान और शिवजी भाईके सम्बन्धकी छेकर इन महात्माओके जो 
केख निकले थे और अभी हालमें अहमदाबादके एडवोकेट और भाव- 
नगरके जैन शासनमें जो कषायाविषसे बुझे हुए वाग्बाणोंकी वर्षो हो 
रही है उन्हें पढ़कर छृदयमें बडो ही ग्छानि उत्पन्न होती है। क्या 
ये ही हमारे मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ-भावनाओंका चिन्तवन 
करनेवाले, समिति और गुपियोंके पाठ्य करनेवाले, सांसा- 
रिक भोगों और मान बड़ाईकी इच्छा न रखनेवाले मुनिराज हैं, 
जिनके ध्ृणित चरित्र सुनकर कानोंमें ऊँगली देनी पड़ती हैं, कठु 
ओऔर निन्यवचन सुनकर लज्जासे नीचा सिर कर लेना पडता है और 
शक दूसरेको नीचा दिखानेकी कोशिशर्म रंगे देखकर दयासे द्ववित 
होना पड़ता हैं। एक महाशय छोभी पण्डितोंसे ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी 
कोशिश कर रहे हैं। दूसरे यद्यपि स्व॒र्य इसी युक्तिसे पदवी लेकर जगदुरु 
बन बैठे हैं परन्तु पहलेकी कोशिशका मंडा फोड कर रहे हैं । तीसरे 
अपनी कीरत्तिका शह्रव करनेके लिए शिष्योंद्वारा तरह तरहके प्रयत्न 
कर रहे हैं। चोथे गौराज्डों द्वारा अपना युणगान कराके आसमानपर 
चढ़ जा रहे हैं । पाँचवें एक स्वाधीन विचारके सम्पादककोी जेलकी 
हवा खिलानेके शुक्त ध्यानमे मस्त हैं। छठे अपने विरुद्धमें कुछ कहने- 
वार्लपर कलूम--कुठार चला रहें है और साथ ही नरक्में जानेकी 


२३१४ 


धमकी दे रहे हैं। सातवें रुपयोंके दो चार गुछामोरों फुसछाकर उनसे 
ज्ेनघरमकी प्रशसा कराके आपको कृतक्ृत्य मान रहे है ओर आठव 
दिगम्बर स्थानकवासी आदि सम्प्रदार्योको बुरा भछा कह कर कलहका 
वीज वो रहे है। इस तरह कितने गिनाये जाव, एकसे एफ बढ़कर काम 
कर रहे हैं और अपने मुनि साधु आदि नामेंको अन्वर्थ तिंद्ध 
कर रहे है। अब पाठक सोच सकते है कि जनधरके ऊँचे आदर्शीसे 
हमारे साधु कितने नीचे आ पढ़े है । 

तेरापंथी दिगम्बरी भाइयोंके कन्थोंपर साधुओंका यह कष्टप्रद 
जूओं नहीं है, इसलिए मेरे समान उन्हें भी प्रसल होना चाहिए था; 
परन्तु देखता हूँ कि उनका ऐसा खयाल नहीं हैं और इसलिए वे एक 
दूसरी तरहंके जूएँको कन्घोपर धरनेका प्रारंभ कर चुके है | कई 
प्रतिष्ठा करनेवाले और कई अपनी प्रतिष्ठा बढानेवाले पंडितोंने तो 
उनकी नकेऊ बहुत दिनोंसे अपने हाथमें ले ही रक्खी है और अब कई 
झुलछ॒क ऐलक त्रह्मचारी आदि नामधारी महात्मा उनपर शासन कर- 
नेके लिए तैयार हो रहे है। तेरापथी भाइयो, क्षुल्रक, ऐलक, अद्मचारी 
बुरे नहीं--इनकी इस समय बहुत आवश्यकता है; परन्तु सावधान ! 
केवल नामसे ही मोहित होकर इन्हें अपने सिर न चढा लेना; नहीं तो 
पीछे पिण्ड छुड़ाना मुश्किल हो जायगा । 

यहें पर यह कह देना में बहुत आवश्यक समझता हूँ कि वर्तमान 
साधुओंसे मेरी जो अरुाचि है वह इसलिए नहीं है कि मैं साधु- 
सम्प्रदायको ही बुरा समझता हूँ | नहीं, मै धमे, समान और देशके 
कल्याणके लिए साधुसंघका होना बहुत ही आवश्यक समझता हैँ । 
मेरी समझमें जिस समाजमें ऐसे छोगोका अस्तित्व नहीं है कि जिनका 
जीवन स्वय उनके लिए नहीं है-दूसरोंके पारमार्थिथ और ऐहिक 
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कल्याणके लिए है, वह समाज कभी उन्नत और सुखी नहीं हो सकता 
और जो जो समाज अब तक ऊँचे चढ़े है वे सब ऐसे ही स्वार्थ 
त्यागी महात्माओंकी कृपासे चढ़े है। इस लिए इप्रप्रकारके छोगोंकी 
परम्परा बढानेकी वहुत आवश्यकता है। परन्तु यदि ऐसे लोग न हों, 
तो उनके स्थानमें अपूज्योंकों प्रृज्योंके पद पर बिंठा देना और उनके 
चरणों पर अपनी स्वाधीनताकी भी चढा देना, इसे में बुद्धिमार्नाका 
कार्य नहीं समझता | इससे तो यही अच्छा है ककि हम विना साधु- 
ओके ही रहें और इसी छिए मैंने तेरापंथियोंको भाग्यशादी बत- 
छाया है। नीतिकारने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि * वरं घून्‍्या शाठा 
न च खलु वरो दुष्टर्॒पभः ।' अर्थात्‌ शाला सूनी पडी रहे सो अच्छा, 
परन्तु उसमें दुष्ट बैठका रहना अच्छा नहीं। 

बहुतसे छोगोंका खुयाछ हैँ कि यह समय ही कुछ ऐसा निहृष्ट है 
कि इसमें उत्तम साधुओं और त्यागियोंके उत्पन्न होनेकी आशा 
नहीं; उत्कृष्ट साधुओंका आचार भी इस समय नहीं पछ सकता। इस 
लिए उनके अभावमें निम्नश्रेणीके साधुओंकी भी पूजा करना बुरा 
नहीं । परन्तु मेरी समझमें यह विचार ठीक नहीं | आदशे सदा ऊँस्‍चा 
ही रखना चाहिए--नीचे आदर्शकों सामने रखकर कोई ऊँचा नहीं हो 
सकता, यह हमें सदा स्मरण रखना चाहिए | और इस समय उत्कष्ट 
साधुओंका आचार नहीं पछ सकता है, इसका मतलब यह नहीं है 
कि आजकल क्षमा, दया आदि गुर्णोके घारण करनेवाले, निरपृहठ,. 
मन्दकधाय, सहनशील, इढ त्रह्मचारी, परोपकारी, विद्वान, धर्मप्रचारक 
साधु भी नहीं हो सकते हैं।अनगारेमिं तो क्या सागार गुहस्थोमें भी इस 
प्रकारके महात्मा हो सकते हैं और दूसरे समाजेंमे, अब भी है | यदि 
इस समय प्रातिकूलता है तो बह यह कि साधुओंकी जो भोजनपानकी: 
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उत्कृष्ट विधि है, नाग््यादि कठिन परीषह है, कठिन तप आदि हैं, वे 
चर्तमानमे शाज््रोक्त मार्गसे पालनेमें बहुत कठिनाई होती है और परि- 
णार्मोकी उच्चता पहले जैसी नहीं हो सकती है। परन्तु इससे यह न 
समझ छेना चाहिए कि आजकल साधु हो ही नहीं सकते । यदि नम्न- 
मुद्रा धारण कर सकतेवाले नहीं हो,सकते, तो खण्डव््न धारण करनेवाले 
“यारह प्रतिमाघारी, उनसे भी कम नीचेकी प्रतिमाओंका धारण करने- 
वाले, गृहत्यागी, ब्रह्मचारी आदि ही सही । ये भी तो एक तरहके साधु 
है-इनसे भी तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है-इनमें भी तो 
उपर्युक्त पूज्य गुण हो सकते है| भले ही आप इन्हें निम्नेन्‍्थ गुरु 
मत मानो, पर उत्कष्ठ आवक भी तो हमारे यहें पूज्य हैं | ये यदि 
हमें उपदेश दें-हमें माग॑ बताबें, तो इन्हें भो तो गुरु ऋहनेमें कुछ 
“हानि नहीं है | फिर केवल स्वागधारियोंको सिर॒पर चढानेकी क्‍या 
जरूरत है १ 
लेख बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अब मैं केवछ इतना ही जौर 
कहकर इसे समाप्त करूँगा कि हमारे साधुमाकी जो दुदेशा हुई है, 
उसके प्रधान कारण हम गृहस्थ लोग ही हैं। इस बातको हमें न भूलना 
चाहिए कि जिस तरह गृहस्थोका सुधारना विगाडना साधुओंके हाथ 
है उसी तरह साधुओंका सुधारना बिगाड़ना भी गृहस्थोंके हाथ है। 
दोनेकि जुदा छुदा अधिकार है | अपने अपने अधिकारोंकी दोनोंको 
ही काममें छाना चाहिए | गृहस्थका यह अधिकार है कि वह पात्रदान 
फरे, पात्रसेवा करे और पात्रभक्ति करे | यदि इसे हम काममे छाते 
"रहते, तो आज हमारे साधु हमें इतने भारी न होते । अन्धश्रद्धाके वश 
“होकर हमने अपनी बुद्धिको ताकमें रख दी और इनके केवल बाहरी 
“वैषमें भूल कर इनके दोषोंकी उपेक्षा करके हमने जो अपात्रपूजाका 
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पाप किया, उसौका फुछ आज हमारे सामने है। यदि अब भी हम न 
चेते, तो इस अपात्रपूजाके और भी बुरे बुरे फल देखनेके लिए हमें 
तयार रहना चाहिए | 

“तरापन्थी । 


जेनी क्‍या अब जुदा रहेंगे ? 


“हे वृद्ध) हे चिन्तातुर! हे उदासीन! तुम उठो, राजनीतिक आन्दोल«- 
भें शामिल दोओ या दिव्य सेजपर पंडे पड़े अपनी जवानीकी बड़ाई बखान 
बखान कर पुरानी हड्डियोंकी पटको, देखो तो उससे तुहारी लज्जा दर दोती 


है या नही।? 
“--रवीन्द्रनाथ। 

यह बड़े ही सन्‍्तोषकी बात है कि जैन समाज उन्नतिके मार्गपर 
कदम बढ़ाने छगा है; शिक्षाप्रचार, समाजसुधार, धर्मविस्तार आदि 
उन्नातिके कार्योमें वह छग चुका है। परन्तु जब हम देखते हैं कि 
उसकी चाल सबसे निराली है; वह आपहीको अपने पथका पथिक 
समझ रहा है दूसरोका अस्तित्व ही मानो उसकी इष्टिमे नहीं है, 
तब प्रइन उत्पन्न होता है कि हिन्दु, सुसलमान, पारसी, सिंख, ईसाई 
'आदि सारे भारतवासियोंसे जैनी क्‍या जुदा ही रहेंगे £ 

उनके सभा सुसाइठियोंके जदुसोंमें, समाचारपन्रोंके लेखोंमें, नेता- 
आओ और उपदेशकोंके व्याख्यानोमें, पाठशाल्ाओं विद्याल्योंकी पाव्य 
पुस्तकोंमें, धनवानोंके दानकारयोंमे, समाजसेवकोके कार्मोमे इस तरह 
जहाँ देखिए वहीं ऐसा माछ्म होता है कि जैन समाजने अपनी एक 
'संकी्ण परिधि बना रक्‍्खी है; उससे बाहर मानो उसके लिए कुछ: कर्तव्य 
ही नहीं है। देशकी प्रगतिसे वह सर्वथा,अज्ञान डै और देश राष्ट्र 
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या राष्ट्रीयतासे मानो उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है। यही सब देखकर 
भूछनेकी इच्छा होती है कि जैनी क्‍या सबसे जुदा रहेंगे ? 

भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ सैकड़ों धर्मों पन्‍थों और 
मर्तोके माननेवाले रहते हैं| एक समय था जब इन धमोनुयायियोंके 
परस्पर लड़ते झगडते रहनेपर भी समूचे देशको कुछ हानि छाम न 
उठाना पडता था ] क्योंकि उस समयके भारतका गठन ही कुछ 
और ही प्रकारका था । देशकी रक्षा या हानिछामसे उस समयकी 
साधारण प्रजाका कोई सम्बन्ध नहीं था; शासक या राजा लोगों पर 
ही इसका दायित्व था। इसी कारण उस समय यह एक सब साधा- 
रण कहावत थी कि “कोड जप होह हमें का हानी, चेरी छोड न हो- 
उब रानी [” और छोग अपनी या अपने समूहकी ही बढ़तीकी ओर 
इृष्टि रखते थे | परन्तु वह समय अब नहीं रहा | इस समय भारत 
पराधीन है। एक विदेशी जाति इसका शासन कर रही है और 
वह उन जातियोंमें से एक है जो फिसी एक राजाके एक- 
हत्थी शासनको बहुत चुरा समझती है और उसमें सध॑ साधा- 
रणकी सम्मतिकी आवश्यकता स्वीकार करती है। वह स्वयं इस बातकी 
* डकेकी चोट ? प्रचार करती है कि हम भारतका शासन भारत- 
वासियोंकी सम्मतिसे करेंगे | गरज यह कि इस समयकी परिष्थितिने 
-यह बात बहुत ही आवश्यक कर दी है कि यहाँकी सर्व साधारण प्रजा 
भी देशकी भाई बुराईका विचार करे और आपको उसकी उत्तरदात्री 
समझे ] और यह है भी ठीक । क्येंकि जब तक शासकोंको हमारे 
सुखदुखोंका ज्ञान न होगा, हमारी आवश्यकताओंको और हिताहितको 
ये न समझेंगे तब तक उनका शासन हमारे लिए कभी अच्छा नहीं 
हो सकता | हमारे शासक विदेशी हैं, वे हमारे सामाजिक धार्मिक 
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रहस्पोंसे अपरोचित हैं | इस लिए. उनके शासनचक्रको सुव्यस्थित 
पद्धतिसे चछानेके लिए यहाँकी सर्वसाधारण प्रजाके हाथोंकी भी आव- 
श्यकता है। ही 

ऐसी अवस्थांस यहाँकी साधारण जनताके लिए यह आवश्यक है 
कि वह आपसमे मेलजोल रक्खे, एक दुसरेके छुखदुःखोंकोी अपना 
सुख दुख समझे, परस्पर सहायता करना सीखे और समूहके हितके 
लिए अपने व्याक्तिगत स्वार्थोको भूल जावे । परन्तु ये सब बातें तब 
हो सकती है जब कि हम अपने अपने पारमार्थिक धर्मोके समान 
देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम नामक एक और नवीन धमकी उपासनामे 
दत्ताचित्त हों और जिस तरह एक शरीरमें अनेक अंग होते हैं और 
अनेक अंगॉंके समूहको शरीर कहते हैं उसी तरह हम समझें कि 
हमारे जुदा जुदा धर्म राष्ट्रप्रेमू या देशभक्तिरूप धर्मके जुदा जुदा 
अंग हैं । यह नवीन धरम ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रजाको अपने 
जुदा जुदा घमें छोड देने पंडे या अपने घर्मविस्वासमें कछ शिथिलक 
हो जाना पडे ] नहीं, यह धम इतना उदार है कि सब ही धर्मोके 
अनुयायी इसकी उपासना कर सकते हैं । 

आजकछ कुछ लोगेंनि इस धर्मको बदनाम कर रक्खा है। और इस 
कारण जहाँ सुना कि अमुक पुरुष देशभक्त है कि छोग विश्वास कर 
छेते हैं कि वह राजद्रोही है। परन्तु यह कंहना बड़ी भारी भूल है। 
वास्तविक बिचार किया जाय तो राजमभेक्त वही हो सकता है जो देश- 
भक्त हो | अथवा यों कहिए कि देशभक्तिका 'ही दूसरा नाम राजभाक्ते 
है | क्योंकि जब तंक' हम-देशसे प्रेम नहीं करते हैं और उस देश- 
प्रेमके कारण अपने शासकोंको सुशासक- नहीं वना सकते.हैं तब तक 
राजमक्त कभी नहीं ,सकते |, इस-लिए इस-बातकी बडी भारी जरूरत 
है कि प्रत्येक भारतवास़ी- देशभक्त बननेक़ा प्रयत्न करे | 
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यों तो देशभक्तिकी भारतवर्षकी सब ही जातियों और समाजोर्मे 
कमी है; पर्तु जैनसमाज इससे विलकुछ ही खाली है--वह जानता 
ही नहीं कि देशभाक्ति किसे कहते हैं । बल्कि अपनी झूठी राजमभाक्ति 
प्रकट करनेकी घुनमें देशभाक्तेको वह एक तरहका पागलपन समझता 
है। जैन समाजमें एक तो कोई नेता ही नहीं हैं और जो नेता 
कहलानेका दम भरते हैं-शिक्षा प्रचारादि कार्मोमें जिनका थोडा बहुत 
हाथ है, वे इतने संकीर्ण हृदयके है--उनके विचारोंका क्षेत्र इतना सं- 
कुचित है कि उसके भीतर इस देशभक्तिरूप उदार धमको स्थान ही 
नहीं मिल सकता है | यही कारण है कि एक सम्पन्न साक्षर और 
प्रतिष्ठि) समाज होनेपर भी राष्ट्रीयवकी दशष्टिसे जैनसमाज किसी 
गिनती नहीं । 

देशकी भिन्न भिन्न जातियोंमें तथा सम्प्रदायोंमें इस समय देशभक्ति: 
और राष्ट्रीयताके भाव बढ़ रहे है-छोग समझने छगे है कि अपने 
अपने धर्मों और विचारोंकी रक्षा करते हुए इस सावेजनिक धमकी-या 
राष्ट्रीयायाकी उपासना करना भी हमारा कर्तव्य है और यह समझकर 
हजारों छोग कमर कसकर कार्यक्षेत्रम भी उतर पड़े हैं| अभी अमी 
देखते देखते भारतमातांके हजारों सूप्त अपनी अपनी संकीणे परि- 
धियोंका उल्लंघन करके स्वार्थसे मुख मोडकर देशकी या भारतवासी 
मात्रकी सेवा करनेमें तत्पर हो गये है। प्रत्येक घमे या सम्प्रदायके मा- 
ननेवालेको, प्रत्येक ऊँच या नीच कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्यको और प्रत्येक 
अमीर या गरीबको वे अपना ,भाई समझते है, उसके दुःख दूर कर- 
नेका प्रयत्न करते हैं उसको ऊँचा उठानेके लिए शिक्षा आदिका 
प्रबन्ध करते हैं. और भारतवासी मात्रके अधिकारोंकी रक्षा करनेके 
लिए कष्ठोकी परवा न करके निरन्तर आन्दोलन करनेमें दत्तचित्त रहते 
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है। यह सब करके भी वे अपने अपने धममोंको नहीं भूले हे-राष्ट्रीय 
भावोंकी रक्षा करते हुए अपने धरम या सम्प्रदायोंकी उन्नतिमें भी वे 
सब तरहसे दत्तचित्त रहते हैं। दंशके राष्टीय अगुआमेंसे इस तरहके 
वीसों सब्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं । 
परन्तु जैसी इस विषयमें सबसे जुदा है । देशाहितिके सैकड़ों कार्य- 
क्षेत्र हमारे सामने पड़े है परन्तु उनमेंसे एकमें भी हम अपने भाइयोंको 
नहीं देखते| इंडियन नेशनल काग्रेसमें, प्रादेशिक समितियोंमें, औद्यो- 
गिक कॉम्फरेंसमें, सोशल कौन्फरेंसमें, साहित्यपरिषदोमें, गोखलेकी 
भारतसेबकसमितिमें, सरकारी कौंसिलोमें और सार्वजनिक हितका 
आन्दोलन करनेवाली अन्यान्य संस्थाओमें हम किसी जैनीका नाम नहीं 
सुनते | सावैजनिक कल्याणकी घोषणा करनेवाले दोचार समाचारपत्न भी 
जैनी नहीं निकाछते । ऐसे पत्नोमिं छेख भी वे नहीं लिखते। इस विषयकी 
कोई पुस्तक भी किसी जैनीकी कलमसे नहीं निकली । कहीं किसी 
जैनीकों देशहितका व्याख्यान देते हुए या आन्दोलन करते हुए 
भी नहीं सुना। सार्वजनिक साहित्यक्षेत्रमे भी उनका दर्शन 
दुर्लभ है। इस समय एक भी जैनी किसी भाषाके वर्तमान साहित्यका 
ख्यातनामा छेखक या कवि नहीं है । शिक्षाप्रचारका काम जैनी करते 
हैं। वे चाहे तो अपने बच्चोंके साथ साथ दूसरोंके बच्चोंको भी ज्ञानदान 
कर सकते हैं, परन्तु इतनी उदारता भी उनमें नही। उनकी शिक्षासंस्था- 
ओके द्वार दूसरोंके लिए एक तरहसे बन्द ही हैं | सार्वजनिक शिक्षासं- 
स्थाओंमें भी जैनी आर्थिक सहायता नहीं देते। अचइ्य ही स्वगीय सेठ 
प्रेमचन्द्र रायचन्द्रने कलकत्ता यूनीवर्सिटीको और सेठ वसनजी त्रिकमजी 
जे. पी, ने धम्बईके साइन्स इन्सिट्यूटको दो वड़ी वड़ी रकमे देकर जैनि- 
यॉंकी छजा रख ली है। इस तंरह और कहाँ तक गिनाये जावें किसी 


है. 
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भी साबजनिक छाभके काममें जैनियोका हाथ नहीं दिखता । और 
तो क्‍या हमारे नैतिक, धार्मिक और समाजसुघारसम्पन्धी उपदेश 
आदि भी केवल जैनियोंके लिए दी होते ६ । पारस्परिक सहानुभूति 
और सहायतावुद्धिकी तो हममें इतनी कमी है कि हम अपने घरहीमें 
बारहों महीने छड़ा करते है; हमारे खेताम्बरियों ओर दिगम्बरियोंके तीवे- 
क्षेत्रसम्बन्धी मुकुइमे इसके ज्वलन्त उदाहरण €। गतबर्प पार्टीताणांक 
जलप्रल्यके समय जैनियोंकी सहायता करनेके लिए. कई आर्यसमाजी 
भाई पालीताणा दौड़े गये थे; परन्तु अभी दाक्षिण आक्रिकाके भाइ्योपर 
जब विपत्ति आई और सारे देशके छोगेनि उनके प्रति सहानुभूति 
प्रकट की तथा विपुल धनसे सहायता की, तव बरतलाइए हमारे जैनी 
भाइयोंने क्या किया ! कितना धन दिया १ हमारे दयाधमने क्‍या काम 
किया ? जिस समय सम्मेदशिखरतीथपर घोर उपसगे उपस्थित हुआ 
था--उसपर सरकारी बरगले बननेवाले थे उस समय हमारे कुछ भाई 
एक देशभक्त छीडरसे इस लिए जाकर मिले थे के वे इस विपत्तिके 
समय हमें कुछ सहायता दें और आन्दोलन करके हमारे पवेतकी रक्षा 
करें | उस समय उक्त देशभक्त महाशयने उत्तर दिया था कि 
“जैनी हमारी और हमारे देशकी क्‍या सहायता करते हैं जो हम 
उनकी सहायता करें ।” यद्यपि एक देशभक्तके मुँहसे ऐसे शब्द न 
निकलना चाहिए थे, परन्तु इसमें उन्होंने झूठ ही क्या कहा था १ यदि 
जैंनी बुद्धिमान्‌ हैं तो वे इस उत्तरस बहुत कुछ सीख सकते है और 
अपने भविष्यका मार्ग निश्चित कर सकते हैं । 

यह कहा जा सकता है कि जैनसमाज अभी अभी जागृत हुआ है। 
अभी उसमें स्वयं अपनी ही आवश्यकताओंके पूण करनेकी शक्ति 
उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए दूसरोंकी ओर ध्यान देंनेका उसे अव- 
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काश नहीं। इसका कारण यदि अवकाशाभाषव ही होता तो कुछ 
आश्षिपकी बात नहीं थी। पर यह एक बहाना भर है। वास्तवमे हममें 
अभी' तक इस प्रकारके भाव ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। बीचमें हमारी 
जो सर्वंतोगामिनी सहानुभूति, दया, पराथपरता नष्ट हो गई है-वह 
अँभी तक जीवित ही नहीं हुई है | यदि हममें राष्ट्रीयमाव, प्रेम या 
देशभक्ति होती, तो भले ही हम प्रत्यक्षरूपसे सावेजनिक सेवाके 
कार्य न कर सकते-अपने कामोंके मारे उनमें योग न दे सकते; 
'प्रन्तु हमारे निजके ही कामोंमे वह जहाँ तहों प्रस्फुटित हुए बिना 
न रहती । और यह बात भी तो सर्वाशोमें सत्य नहीं मादछूम होती 
कि हमे अपने कार्मोंसे अवकाश नहीं है | ऐसे बहुतसे कार्य है जिन्हें 
हम अपने काये करते हुए भी सहज ही कर सकते है। और हमारे 
समाजके सभी छोग तो काम नहीं करते हँ-यदि कुछ छोग अपनी 
योग्यताके अनुसार सार्वजनिक काम भी करने छगें तो अच्छी तरहसे 
कर सकते हैं; होना चाहिए इन कार्मोसे प्रेम और सहानुभूति । 

अन्तमे हम अपने भाइयोंको सचेत कर देना चाहते है कि 
तुम्हारी संख्या औरोकी अपेक्षा बहुत ही कम है, दाशनिक सिद्धान्तोंके 
खुयाल्से तुम्हारा धम देशके सारे धर्मोते अतिशय मित्रता रखता 
हे-यहाँ तक कि जब सारा देश ईश्वरवादी है तब तुम किसी एक 
डेश्वरके अस्तित्वको ही स्वीकार नहीं करते। ऐसी अवस्थामें अपने 
अस्तित्वकी रक्षाका प्रश्न तुम्होंरे सम्मुख सबसे अधिक कठिन है। 
इसका तुम्हें बहुत ही सावधानीसे विचार करना चाहिए । हमारी सम- 
झर्मे जबतक हम देशकें प्रत्येक कार्यमें शामिल न होंगे, दूसरोंके 
समान अपनी भी शक्तियोंको बढ़ाकर देशके कारयेमारमें बरावेरीसे- 


. अपने कनम्घे ने 'लगँवेंगे, प्रत्येक देशवार्साके सुखमें छुखी, दुखमें ढुंखी 
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न होंगे, सबकी सहानुभूति और प्रीति सम्पादन न करेंगे---संक्षेपर्मे 
जब तेंक हम अपना अपने परमार्थिक धर्मेके समान “ राष्ट्रप्रेम!' नामक 
एक और दूसरा घम न बनावेंगे तब तक अपनी रक्षा कदापि न कर 
सकेंगे | यदि हम अब भी न चेते-अब भी हमने भारतको अपना 
देश न समझा, तो याद रखिए कि इस चढाबढ़ीके कठिन समयमे- -: 
४ निरवेलोंको जीते रहनेका अधिकार नहीं है' इस सिद्धान्तको मानने- 
वाले समयमे-हमारी वही दशा होगी जो भारतकी अन्त्यज जातियोंकी 


हो रही है| यदि जागना हो तो अभी जागो, नहीं तो सदाके लिए, 
सोते रहो | 


अनननानलन बननीनननन, 


समाज-सम्बोधन । 


(१) 
दुभाग्य जैनसमाज, तेरी क्या दशा यह होगई | 
कुछ भी नहीं अवशेष, गुणं-गरिमा सभी तो खो गई [ 
शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विद्याभिरुचि जाती रही ! 
अज्ञान दुव्यैसनादिसे मरणोन्मुखों काया हुई ! 

(२) 
वह सत्यता, समुदारता तुझमे नजर पडती नहीं ! 
इढता नहीं, क्षमता नहीं, ऋतविज्ञततों कुछ भी नहीं ! 
सब धमनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं ] 
भआुजबल नहीं, तपबल नहीं, पौरुष नहीं, साहस नहीं ! 


( 
क्या पृत्वजोंका रक्त अब तेरी नसोमें है कहीं १ 
सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नहीं | 


7, जु्णोको गुरुता-उत्कष्टता । ६ मरणके सन्‍्मुख। ३ इतज्ञता। 
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ठडा हुआ उत्साह सारा, आत्म-बल जाता रहा | 

उत्थानकी चचों नहीं, अब पतन ही भाता ह॒हा ! ! 
(४) 

पृ्षेज हमारे कौन थे £ वे कृत्य क्या क्‍या कर गये £ 

किन किन उपायोंसे कठिन भवसिन्धुको भी तर गये ? 

रखंते थे कितना प्रेम वे निजवम-देश-समाजसे ! 

परहितमें क्‍यों संल्म्न थे, मतछूब न था कुछ स्वाथसे ? 
(९) 

क्या तत्त खोजा था उन्होंने आत्म-जीवनके छिए £ 

किस मार्गपर चछते थे वे अपनी समुन्नतिके लिए ? 

इत्यादि बातोंका नहीं तब व्यक्तियोंकों ध्यान है। 

वे मोहनिद्वामं पड़े, उनको न अपना ज्ञान है ॥ 


६) 
सर्वत्त यों खोकर ब्यो, दीन, हीन, अनाथ है ! 
कैसा पतन तेरा हुआ, तू रूढियोंका दास है | | 
थे प्राणहारि पिशाचिनी, क्यो जालूमें इनके फँसा | 
छे पिण्ड तू इनसे छुडा, यदि चाहता अब भी जियो। 


जिस आत्म-बलको तू हि बैठा उसे रख ज्ञानमें । 
क्या शक्तिशाली ऐक्य है, यह भी सदा रख ध्यानमें । 
निज पूर्वजोका स्मरण कर कर्त॑व्यपर आरूढ़ हो। 
बन स्वाचलम्बी, गुण-प्रहक; कष्ठमें न अधीर हो ॥ 
१ तेरे व्यक्तियोंको अर्थात्‌ जैनियोंको । 
२ ये रूढियाँ प्राणोंकी हरनेवाली पिशाचिनी हैं | ३ जीदित रहना ।४ एकता, 
ख्तफाकू । 
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(८) 
सदद््टि-ज्ञान-चरित्रका सुप्रचार हो जगमें सदा | 
यह धर्म है, उद्देश है; इससे न विचलित हो कदा ॥ 
* युुग-बीर ' बन यदि स्वपरहितर्म लीन तू हो जायगा | 
तो याद रख, सब दुःख संकट शीघ्र ही मिट जायगा ॥ 
समाजसेवक--- 


जुगलकिशोर घुख्तार । 
डाक्टर सतीशचन्द्रकी स्पीच । 


श्रीयुत मान्यवर महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचंद्र वियाभूषण, 
एम. ए., पी. एच. डी., एफू. आई, आर. एस., सिद्धान्तमहोदधिने, 
२७ दिसम्बर सन्‌ १९१३ को स्याह्मादमहाविय्ाल्य काशीके महो- 
त्सवपर जो स्पीच अँगरेजीम दी है उसका हिन्दी भावानुवाद इस 
प्रकार है:--- 

सजनो, मुझे इस शुभ अचसरपर सभापातिका आसन देकर आप 
छोगोने जो मेरा सन्‍्मान किया है उसका हार्दिक धन्यवाद दिये बिना 
मै आजकी मीटिंगकी कारवाईको शुरू नहीं कर सकता | औरोंकीः 
अपेक्षा मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अनुभवी विद्वानों और जीवन- 
पर्यत जैनधमेंका अभ्यास करनेवालोंके इस दीतिमान समूहमेंसे मुझसे . 
कोई अच्छा और योग्य सभापति चुन सकते थे | परन्तु चूँकि आपने 
प्रसन्न होकर मुझे यह ,असाधारण मान दिया है इसलिए मुझे आपकी 
आज्ञाका पाछन करना चाहिए और मै एक ओर आपके अनुमप्रह और 


4 सम्यरद्र्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यकूचारित्रका । 
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दुसरी ओर आपकी सहकारितापर भरोसा रखते हुए आसन ग्रहण 
करता हूँ। 

जैनघमपर कोई रूम्बा चौडा विवेचन करनेका न यह समय है 
और न यह स्थान । साथ ही मैं आपको यह भी विश्वास द्विलाता हूँ 
कि मैं इस प्रसिद्ध जनसमाजकी उसके ही मत और सिद्धान्तकी कोई 
बात सिखलछानेका साहस नहीं करता हूँ। ऐसा करना, सजनो, उल्टे 
बेस बरेली ले जानेके समान होगा | परन्तु एक ऐसे व्यक्तिके मुखसे 
जो, यद्यपि सम्प्रदायसे जैनी नहीं है तथापि, जैनधमका अभ्यासी रह 
चुका है, एक दो शब्दोंका निकलना कुछ अनुचित भी न होगा । 

माठ्म होता है कि इंसामसीहसे लगभग छह सौ वर्ष पहले इस 
सारे भूमंडकपर मानसिक जागृति और कत्तेब्यपरायणता उत्पन्न हुई 
थी | उस समय एक नई परिपाटीका जन्म होना पाया जाता है 
पूर्वीय और पश्चिमीय दोनों ही देशोंमें एक नया युग प्रवत्तित हुआ था। 

योरुपमें, पेथेगोरस सामके प्रसिद्ध यूनानी फिछासोफ्रने ससार- 
को एकताका सिद्धान्त सिखछाया | एशियाम, चीनके कनफ्यशस 
और ईरानके जोरोस्टरने इस जाग॒तिमें हिस्सा लिया | प्रथमने अपनी 
उन शिक्षाओंके द्वारा जिन्हें 'गोल्डनरूल? ( ७०१९॥ 7६ ) 
कहते है और दूसरेने अपने उस सिद्धान्तके द्वारा जो आरमुजड 
(23777०४० ) और अहिर्मिन ( :3))777027 ) अर्थात्‌ प्रकाश और 
अंधकारकी शाक्तियोंके विसम्बादक सम्बन्ध है, यह कार्य किया | 
हिदुस्तानमें महादीरने, जिन्हें वर्धभान भी कहंते है और जो इस चर्त- 
मान काछूमें जैनियोंके अन्तिम तीथकर हुए हैं, अपने आत्म-संयमके 
सिद्धान्तको प्रकाशित किया और बौद्धघर्मेके प्रवत्तेक बुद्धदेवने अंघकार 
और दुःख पड़े हुए जगतको ज्ञानोदीपनके संदेशसे उदघोषित किया। 
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बुछ काव्तक महावीर और बुद्धंके सिद्धान्त जीर धर्म एक दूसरेके 
बराबर वरावर ( समानान्तर रेखाओंमें ) चलते रहे | यह भछे प्रकार 
निद्वीरित किया जा सकता है कि महावीरका साक्षात्‌ शिष्य और 
उनकी शिक्षाओंको संग्रह करनेवाला इन्द्रभूति गौतम, बुद्धधर्मके प्रसिद्ध 
संस्थापक बुद्धगौतम तथा न्यायसूत्रके कच्तो आह्मण अक्षपाद गौतमका 
समकालीन था | हम देखते हैं कि बौद्ोंके “ त्रिपटिक ' जैसे धर्मप्रथो्मे 
जैनधर्मके सिद्धान्तोका उछेख मिलता है और जैनि्येकफि घर्मप्रथोमि, 
जिन्हे 'सिद्धान्त ' कहते हैं. चौद्धोके सिद्धान्तोंका विवेचन (गुणदोप- 
विचार ) पाया जाता है। 

स्वेसाधारणतक पहुँचने तथा अपने उच्च सिद्धान्तोंका मनुष्यसम: 
हमें प्रसार करनेंके लिए इन दोनों महान्‌ शिक्षकोने, अपनी शिक्षाके 
द्वारसरूप, उस समयकी दो अत्यन्त छोकप्रिय और प्रचलित भाषा- 
ओंको पसद किया था-बुद्वने पाठीभाषाको और महावीरने प्राकृत 
भाषाको । इस प्रतिवादके विपयमें कि पाली और प्राकृत भापायें 
इतनी प्राचीन नहीं हो सकती हैं कि उनका अत्तित्व सन्‌ ईसवीसे 
६०० वर्ष पहले माना जाय, इतना कहा जा सकता है कि ये भाषा 
या स्पष्टया इनकी वे खास शकलें ( जआाकृतियाँ ), जिनमें महावीर 
और बुद्धने शिक्षा दी, उस पाछी और प्राकृत म्रंथोंकी भाषासे जो 
हम तक पहुँची है जरूर ही बहुत मित्र थीं। और यह बात इस 
मामलेसे आसानीके साथ स्पष्ट की जा सकती है कि उनकी शिक्षाकी 
भाषायें, जो हम तक छिखित रूपसे नहीं किन्तु मौखिक रूपसे पहुँची 


हँ हु! भाषाओोंकें साधारण परिवर्तनोंके साथ साथ परिवर्तित होती 
रही हैं । 


सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें बौद्धपर्म दो शाखाओंमें विभक्त 
हो गया, जिनको 'महायान' और 'हीनयान,' अर्थात्‌ बड़ा वाहन और 
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छोटा चाहन कहते है। जैनघमके भी दो बड़े ठुकडे होगये यथा 
5पेताम्बए सफेद चस्ध घारण करनेवाले और “दिगम्बर' जिनका वल्ल 
आकाश है। 

जैनसाधु, जो सब प्रकारके बन्धनों' से मुक्त होनेके अभिप्रायसे 
दीक्षित होता है, अपने लिये सवे प्रकारके विषयसुखोंको अस्वीकार 
करता हुआ, सिफे इतना भोजन जो जीवन धारण करनेके लिये काफ़ी 
हो, जिसे किसी व्यक्तिने खास उसके लिए न बनाया हो और जो 
धार्मिक भक्तिके साथ श्रावकों या गृहस्थोद्दारा दिया जाय, प्रहण 
करता हुआ और छौकैक जन तथा स्त्री संसगंसे अछग रहकर एक 
प्रशंसनीय जीवन व्यतीत करनेके द्वारा पूर्ण रीतिसे ब्रत, नियम और 
इन्द्रियसंयमका पालन करता हुआ, जगतके सन्मुख आत्मसंयमका 
एक बड़ा ही उत्तम जादरो प्रस्तुत करता है। 

यद्यपि इन दोनों धम्मोने ब्राह्मणोंके जातिमेद या अन्य विधि विधा- 
नोंके साथ कोई बड़ी भारी छड़ाई नहीं छड़ी, तथापि इनका उद्देश 
ऐसे आदश पुरुष उत्पन्न करना था जो, बोद्धशात्नोंमे * भिश्षु * 
और जैन शात्ञोंमें 'यति' या 'साधु' कहलाते हैं | यह आदर्श पुरुष 
समस्त ही श्र्ठ और उत्तम गुणोंकी मृर्तिरूपसे देखा जासकता है। क्योंकि 
उसका शरीर उसके वंशमें है, वचनपर उसने अधिकार जमा ढिया 
है और मनको भले प्रकार अपने आधीन कर लिया है| वह जगतको 
जीत्तनेवाछा है क्‍योंकि उसने अपने आपको जीत लिया है | वह अपना 
सारा दिन अध्ययन और शिक्षणमें, सांसारिक विषयवासनाओंके समु- 
हे गोते खाते और बहते हुए मनुष्योंकी सुखशांतिकी दृढ़ भूमिपर 
लानेके द्वारा उनका उद्धार करनेमें और भटकते हुए संसारी सुसा- 
फिरोंको मोक्षका मार्ग दिखलानेमें 'ब्यतीत करता है। यों तो ऐसे 
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मजुष्य प्रतिदिन ही शाद्धस्वाध्याय और ध्यानसे अपने हृदयको पतित्र 
करते हैं; परन्तु महीनेके खास दिनोमें वे परस्पर अपने पापोंकी आलो- 
चना करनेके लिए एकत्र होते है जो उनके धर्मंका एक मुख्य 
चिह है। । 

यह आदर्श पुरुषकी बात है। परन्तु एक गृहस्थका जीवन भी जो 
जैनत्थको लिये हुए है इतना अधिक निर्दोष है ।के हिन्दुस्तानको 
उसका अभिमान होना चाहिए | गृहस्थके लिए अहिंसा” को अपने 
जीवनका आदर (]/०८६०) बनाना होता है। सिर्फ जीवधारियोंकों 
उनके मासके लिए वध करनेका हा उसके त्याग नहीं होता, बल्कि 
उसका यह कत्तेव्य है कि वह किसी छोटे जन्तुका भी किसी प्रकारका 
कोई नुकसान न पहुँचावे, और उसे अपना भोजन बिलकुछ निरामिष 
स्वप्रकारंक मांसाहारसे रहित-रखना होता है| सज्जनो, मेरा यह 
अभिप्राय नहीं है कि मै उनके भोजन और जीवनरीतियोंके सम्बन्धर्मे 
बहुतसे उत्तमोत्तम नियमोंका विस्तारके साथ वर्णन करूँ; में इतना ही! 
कहना काफी समझता हूँ कि वे खानेपीनेंके सम्बन्धर्मे सातिशय संयम- 
शील है और उनका भोजन बड़ी ही सूक्ष्मदष्टिसे शुद्ध तथा असा* 
धारण रीतिसे सादा होता है| ये भोले भाले और किसीको हानि न 
पहुँचानेवाले जैनी, यद्यपि पेद्रह छाखसे अधिक नहीं है, तथापि बहु- 
तसी बातोंमें प्रत्येक मानवजातिके एक भूषण है, चाहे वह कैसी ही 
सम्य क्यों न हो। 

जैनियोंके साहित्यमें एक विशेषता है। यूनानियोंको छोडकर जि- 
न्होंने अपने धार्मिक और लछोकिक साहित्यकों प्रारभसे ही एक दूसरेसे 
अलग रकक्‍्खा है अन्य समस्त देशोंका वही आदिम साहित्य है जो कि 
उनका धार्मिक साहित्य है। आाह्मणोंके वेद, यहूदियोंकी वाइबिल 
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(00 १'९४६७७४८०६ और बोद्धोंके “पत्रिपटिक ' की यही हालत है।> 
जैनसाहित्य प्रारंभमें केचछ घामिक प्रकृतिको लिए हुए था; परन्तु 
समयके हेरफेरसे उसने न सिफ़ धार्मिक विभाग किन्तु दूसरे 
विभागोंभें भी आश्रर्यजनक उन्नति प्राप्त की। न्याय और अध्यात्मविद्या- 
के विभागोंमे इस साहित्यने बड़े ही ऊँचे विकास और कऋ्रमकों धारण 
किया। सन्‌ ईसवीकी पहली शताब्दीमें प्रसिद्ध होनेवांडे उमास्वामि-- 
के जोडके अध्यात्मविद्याविशारठ, या छठी शताब्दीके सिद्धसेन 
दिवाकर और जाठवीं शतताब्दीके अकलंकदे्‌वकी वरावरके नैय्या- 
यिक इस भारत भूमिपर अधिक नहीं हुए हैं। सिद्धसेनदिवाकरंक 
न्यायावतार नामक ग्रंथ कुल न्यायविद्या केवल ३२ कछोकोंके भीतर 
मरी हुई है। न्यायदर्शन जिसे ब्राह्मण ऋषि गौतमने चलाया है, न्याय 
अध्यात्मवियाके रूपमें असंभव होजाता यदि जैनी और बौद्ध अनुमान 
चौथी शताब्दीसे न्यायका यथार्थ और सत्याकृतिमें अध्ययन न करते॥ 
जिम्त समय मैं जैनियोंके '्यायावतार', परीक्षामुख', न्यायदीपिका',. 
आदि कुछ न्यायग्रंथोंका सम्पादन और अनुवाद कर रहा था उस समय 
जनियोंकी विचारपद्धतिकी यथार्थता, सूक्ष्मता, सुनिश्चितता और सक्षि- 
पताकी देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था और मेंने घन्यवादके साथ इस 
बातको नोट किया है कि किस प्रकारसे प्राचीन न्यायपद्धतिने जैन: 
नैय्यायिकों द्वारा ्रशः उन्नतिलाभ कर वर्तमानरूप घारण किया है-। 
इन जैन नैय्यायिकॉमेंसे बहुतोने न्यायपर टीका ग्रंथोंकी भी रचना की है, 
और मध्यमयुगमे न्‍्यायपद्धतिपर यह एक बडा ही बहुमूल्य काम हुआ है। 
जो “मध्यमकालीन न्यायदरन' के नामसे प्रसिद्ध है वह सब केवल चैन 
और बौद्ध नैय्यायिकोका कर्त॑न्य है। और ब्राह्मणोंके न्‍यायकी आधुनिक . 
पद्धति जिसे “नव्य न्याय” कहते है और जिसे गणेश उपाध्यायने ईस 
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की १४ वा शताव्दीम जारी किया है, वह जन और बौद्धेके इस मध्यम 
कालीन न्यायकी तछछटसे उत्पन्न हुई है। व्याकरण और कोशरचना- 
“बिभागमें शाकठायन पद्मनंदि और हेमचद्रादिके ग्रेथ अपनी उपयोगि- 
सा और बिह्वत्तापूण सक्षितताम अद्वितीय है । छदशात्रकी उन्नतिंम भी 
इनका स्थान बहुत ऊँचा है | प्राकत भाषा अपने सम्पूणे मधुमय 
सौन्दर्यकी लिये हुए जैनियोंकी रचनामें ही प्रगट की गई है; और यह 
बिलकुछ सत्य है कि ब्राह्मण नाठकोंमें जो प्राकृत भाषाका न्यवहार 
किया गया है उसके मूलकारण जैनी ही है जिन्होंने सबसे पहले अपने 
शाल्नोंमें इस भाषाका प्रयोग किया है। और ऐतिहासिक संसारमें तो 
जैनसाहित्य ज्ञायद जगतके लिए सबसे अधिक कामकी वस्तु है। यह 
इतिहास छेखकों और पुराइत्त विशारदोंके लिए भनुसन्धानकी विपुरु 
सामग्री प्रदान करनेवाल्ा है जेसा कि इसने पहले प्रदान की है और 
अब भी प्रदान कर रहा है। जैनियोंके बहुतसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ 
भी है जैसा कि 'कुमारपाठ्चरित | ये प्रथ और वे उपाख्यान, जिन्हें मिल 
भिन्न सम्प्रदाय या 'गच्छों'के जैनियोंने उन समयोके बाबत जिनमें।कि 
अनेक त्तीथंकर और शिक्षक 'धर्मके आसन? या “पट” प्र विराजमान थे 
“और उनकी समकालीन घटनाओंके वाबत सुरक्षित रखा है, भारतीय 
“इंतिहासकी पुरानी बातोंकी निश्चित करनेके किए उसी प्रकारसे बहुत उप- 
-योगी सिद्ध हुए है, जिस प्रकार कि यूनानका पुराना इतिहास तय्यार 
करनेमे वहेकि मीनार कार्यकारी हुए थे | और भी अधिक, इन सम- 
-योंकी जाँच शिल्ा आदिपर उत्कीर्ण छेखोंकी साक्षीसे हो चुकी है और 
ये उनके अनुरूप पाये गये है जैसा कि मथुरासे मिला हुआ ईसाकी 
“पहली शताब्दीका जैनशिलालेख और रुद्रदमनका जूनागढ़वारा 
शिछाढेख जो दूसरी शताब्दीका है, इत्यादि | 
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यदि भारत देश ससारभरमें अपनी आध्यात्मिक और दाशेनिक 
उर्ननातेंक लिए अद्वितीय है तो इससे किसीकों भी इनकार न होगा कि 
इसमें जैनियोंकी त्राह्मणों और बौद्वोंकी अपेक्षा कुछ कम गौरबकी 


ग्रांति नहीं है । 


है £ 


अनुवादक--- 


जुगलाकैशोर ग्रुख्तार । 


नोट--यह विद्याभूषण महाशयके व्याख्यानका पूर्व भाग है | इसके आगे 
उन्होंने जैनसंस्थाओं और वर्तमान जैनकार्यकर्त्ताओंकी प्रशंसा की है। वट 
वहुधा अतिशयोक्ति पूर्ण हैं, इस लिए उसका प्रकाशित करना हम उचित नहीं 
समझते ।--सम्पादक । 


* ऐतिहासिक लेखोंका परिचय। 
( गताइसे आगे।) 
३. विषय । 

इन लेखोंमें अन्य भेदोके साथ विपयकी भी मिन्नता है।अधि- 
काश लेख दानके विषयमें हैं | दान भी धमसम्बन्धी और राज्य 
सम्बन्धी दो प्रकारके है। 

कई लेखोमें श्रीजिनेन्द्रभभवानके मदिरोके निमित्त प्रामोंके 
दानका उल्लेख है। चालक्यवंशीय राजा अम्म द्वितीयका एक छेख यह 


सूचित करता है कि जिनमंदिरकी एक खैराती भोजनशालके लिए 
उन्होंने एक ग्राम दान दिया था | गयामें बराबर पर्व॑तपर महाराज 
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अशोकके कई लेखेंमें औजीवक सावुओकी गुफाओंके दान देनेका 

उल्ेष्न है। 
कई लेखेंमि बौद्ध साधुओंकी गुफाओंफ़े दानदेनेका उल्लेख है| महा: 
“राज स्कन्‍्दगुप्तके एक स्तभ लेखंमें विष्णु भगवानके निमित्त एक प्राम 
दान देनेका उछेख है। राष्ट्रकूरंशीय जैनध्मीनुयायी महाराज अमो- 
घबर्षके एक लेखंम यह लिखा है कि उन्होंने घीके महसूछकी राज्य- 
कोहर्मे जमा न करके राज्यप्रबधके सुभीतेके लिए प्रा्मोके मुक्तियों 
और महाजनोंके नाम कर दिया कि वे ही राज्यकी ओरसे उस रुप- 
बेसे उचित कार्य किया करें। पाठ्ववशीय राजा शिवस्क॑न्दके 
एक छेखमें श्रक्षणोंकी ग्राम दान देनेका उछेख है। ईसवी सन्‌ 
-७५४ के एक स्तभ लेखमें एक आ्राह्मणको एक ग्रामके अधैभाग दिये 
जानेका उल्लेख है और इसमें विशेषता यह है कि यह बात नागरी, 
और कनड़ी दोनों लिपियोंमें अछण अलग छिखी हुई है। कदम्बवंशीय 
राजा काकुत्स्थवर्मनका एक लेख हलसीमें है जिससे माल्म होता है 
कि उन्होंने अपने श्रुतिकीति नामक सेनापतिको, जिसने एक जवसर 
पर उनके प्राण बचाये थे, कुछ भूमि दान दी। राजा प्रवरसेन द्वि- 
तीयका एक लेख यह सूचित करता है कि उन्होंने चम्मक नामक 
“गआमको एक सहस्त ब्राह्मणोंकी दान दिया। उनमेंसे ४५९ आम्हणेंकि 
नाम इस लेखमें दिये है। इनके अतिरिक्त इन छेखोंमें और विषय भी 
१ विन्सेंट स्मिथने लिखा है कि ये साधु बोद्धोकी अपेक्षा जैनियोंसे अधिक 


सम्बन्ध रखते हैं। डाक्टर फ्रीध्ने भी इनकी जैनियोंस समानता बतलाई हैं, 
इनको नम कहा है और मक्खलि गोशालको इनका संस्थापक लिखा है। २ इस 
वशके कुछ राजा कदाचित्‌ जैन थे। उन्होंने ईसाकी छटी शतारिदिमें पह़चों और 


-मैसूरंके गयराजा पर विजय पाई और दक्षिणी महाराष्ट्र पर अपना आधिकार 
“जमा लिया। 
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हैं । यह किसीको अविदित नहीं है'कि महाराजा अशोक कैसे प्रभा- 
चशाली सम्राट हो गये है। पहले वर्णन हो चुका है कि शिलाओं 
आर स्तंभोंपर उनके अनेक छेख मिलते है जिनसे बहुतसी बातें 
माहम हुई हैं। जैसे, उनकी राजधानी पाटलीपुत्र थी, उन्होंने बोद्ध 
'धर्मका खूब प्रचार किया, उन्होंने कलिंग देशपर विजय पाई और 
'उसे अपने आधीन कर लिया, इत्यादि | इन छेखोसे महाराजा अशो- 
'कके शासनका और कई विदेशी राजाओंका भी परिचय मिलता है। 
मैसूरमें महाराजा अशोंकका एक शिल्यलेख है जिसमें उनकी धार्मिक 
शिक्षाओंका सार इस प्रकार छिखा हैः-महाराजाधिराजकी यह 
आज्ञा है; पिता और माताकी आज्ञाका पाछन अवश्य करना 
चाहिए; एवं सब जीवोंका आदर करना चाहिए; सत्य अवश्य बोलना 
चाहिए। धर्मके ये ही सुलक्ष॑ण हैं और ये: अवरंय कार्यरूपमे परिणत 
होने चाहिए | इसी प्रकार शिष्यको गुरुका आदर अवश्य करना 
चाहिए और नातेदोरोंका उचित सत्कार होना चाहिए यह धर्मका 
आचीन जआदुशे है---इससे आयु की बद्धि होती है और इसके 
अनुसार मनुष्योंकी अवश्य चलना' चाहिए 7” श्रवणबेलगोछाका एक 
लेख यह सूचित करता है कि विजयानगराधिपति हिन्दू राजा बुक्क- 
रायने श्रवणबेल्गोलानिवासी जैनियों और वेष्णबोंके पारस्परिक 
विरोधको शान्त किया और जैनियोंकी वैष्णबोंके समान स्वतंत्रता 
और रक्षा प्रदान की | बरैत स्तूपके एक लेखमे लिखा है कि उसके 
द्वारको एक शुद्ब॒बंशीय राजाने बनवाया | विरंचीपुरमके एक लेखसे 
यह माठ्म होता है कि वहाँके राजाने ब्राह्मणोंके लिए विवाहका यह 
नियम बनाया कि वे अपने यहाँके विचाहोंमें केवल कन्यादान ही किया 
करे और यदि कोई ' ब्राह्मण अपनी पुत्रीके बदलेमें रुपया स्वीकार 
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करेगा तो उसको राज्यदंड मिलेगा और वह बिरादरीसे च्युत कर 
दिया जायगा। कई चीनीप्रवासी भारतवर्षमें यात्रा करने आये थे । 
क्यो कि चीनीछोग बौद्धधमीनुयायी है और भारतवर्ष उनके पूज्यदेव 
शाक्यमुनि गौतमबुद्धका जम्मस्थान है। उन्होंने बौद्ध स्तुपोंपर अपने 
श्रमण और काल्सम्बन्धी अनेक छेख लिखवाये थे जो बड़े महत्त्वके 
है| गौतम चुद्धके जन्मस्थान पर महाराजा अशोकका एक लेख है 
जो यह सूचित करता है कि बुद्धदेवकी जन्मभूमि वही है। 

कुछ लेख सवेथा ऐतिहासिक इष्टिसे छिखे हुए माछुम होते है । 
जैनघमीनुयायी महाराजा खारवेलका हाथीगुम्फा नामक गुफापर एक 
लेख है जिसमें उक्त महाराजके राजत्व कालके प्रथम १३ वर्षेकी 
घटनाओका संक्षिप्त वर्णन है | यह लेख झतेहासके लिए बड़े महत्त्व- 
का है | इलहाबादके अशोक-स्तंभ पर महाराज समुद्रगृतका भी एक 
लेख है जिससे उनके राज्यका अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया है। जूना- 
गढ़के दो छेखोंमें सुदर्शन नामक झीलके ढो बार मरम्मत होनेका उ- 
छेख है। मन्दार पर्वतके एक लेखमें एक तालके बननेका उल्लेख है | 
मैसूरमें वेलतूरके एक छेखेम एक ख्रीके सती होनेका उल्लेख है | यहीं 
पर एक और लेख है जिसमें गगदेश पर चोलबशीय राजेन्द्र प्रथम- 
की विजयका वर्णन है | कांचीके छेखोंसे ज्ञान होता है कि चोलछा- 
राज्य अंतमें विजयनगरके राज्यमें मिक्त गया। अमरावती स्तूपके 
छेखोंसे आंध्रवंशका पता चलता है । तक्षशिलाम डॉ० मारशढूकोी 
७०० से आधीक सिक्के मिले हैं जिनते कई राजाओके कालनिर्णय 
होनेकी संभावना है | 

४. उपयोगिता । 

उपयुक्त लेख केवल उदाहरणार्थ दिये गये है; इनकी संख्या तो 

हजारों पर है | यह जान कर कि उनमें क्या लिखा है यह आसानीसे 


रण 


समझमें आसकता है कि उनमें कितनी ऐतिहासिक सामग्री मौजूद 
है | भारतवर्षमें प्राचीन इतिहासकी पुस्तकोका अभाव होनेसे इन छे- 
खोंसे बड़ी सहायता मिली हैं | इतना ही नहीं किन्तु बहुत सौ बाते 
तो हमें केवल इन्हींके द्वारा माद्म हुई है । प्राचीन इतिहासका काल- 
क्रम अधिकतर इन्हींके द्वारा निर्णय हुआ है क्योंकि इनमे राजाओंके 
नाम और संवत्‌ लिखे है | पुराणोमे बहुतसी अशुद्धियाँ और मतभेद 
होनेके अतिरिक्त कालक्रम भी नहीं है और कहीं कहीं है भी, तो 
उसमें बड़ी भारी अशुद्धियों रह गई है। डाक्टर क्लीटने ऐसी अज्युद्धि- 
का एक बडा अच्छा उदाहरण दिया है| वे लिखते है कि पुराणो- 
के कतीओंने समकालीन बंशों और राजाओको एक दूसरेंके बाद 
मान कर उनके काछमें बडी गडबडी कर दी है । पुराणोमे मौययबंश- 
के आरंभसे यवनोंके अत तकका मध्यवर्ती काछ ९७५०० वर्षेसे अ- 
घिक दिया है| यह माद्म है कि मौयेवंशका आरंभ ईसवी सनसे 
३२० वर्ष पूर्वे हुआ । इसमे यदि पुराणोंके २५०० वर्ष जोड़ दिये 
जाबे तो यवनोंके राज्यका अँत लगभग २२०० ईसवी सनमे अथौत्‌ 
आजसे रूगभग तीन शत्ताब्दिके पश्चात्‌ निकलता है | पुनः पुराणोंमे 
यह' भी छिखा है कि यवनोंके बाद गुप्ततरीय राजा और कई अन्य 
राजा हुए; यदि उपर्युक्त सनमे 'इन सबका भी राजलकारू जोड़ 
दिया जाय तो वर्तमानकाछ्से कई शताब्दि आगे निकछ जायगा! ! 
जब तक इतिहासंम काठक्रम न हो तब तक उसे इतिहास नहीं कह 
सकते । इन छेखोंके द्वारा हज़ारों ही ऐतिहासिक बाते मालूम हुई है [ 
यहाँ पर उनका वर्णन नहीं हो सकता | नीचे केवल दो उदाहरण 
दिये जाते हैं; एकसे एक पौराणिक चुटि दूर हुई है और दूसरेसे 
एक सर्वसाघधारणमें प्रसिद्ध बात श्रातिजनक सिद्ध हुई है। 
जु 
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बौद्धपुराण महावंशमें गौतमबुद्धका निर्वाणकाल ईसासे ५४३ 
वर्ष पूर्व दिया है। दौपवंश पुराणमें बुद्धंदेवक निवाण कालसे अशोक- 
के सिंहासनारूढ़ होनेतकका समय २१८ वर्ष दिया है; इसकी पुष्टि 
अशोकके मैसूर और अन्य स्थानेंके लेखोंसे भी होती है। अशोकके 
एक छेखसे यह भी मालूम हो गया है कि वे इंसासे लगभग २७० 
चषे पहले सिंहासनारुढ़ हुए थे । अब २७० में २१८ जोडनेसे बुद्धेदेवका 
निवोण काल ईसासे ४८८ वर्ष पूे निश्चित होता हैं | इसका समर्थन 
और भी कहे प्रबल प्रमाणों द्वारा हुआ है। अतएव महावंशमें दिया 
हुआ समय जशुद्ध है। 

छा एलिनबरा जब अफगान-युद्ध पर गये थे, तब सुल्तान महमूद- 
के मकृबरेमेंसे सन्‌ १८८२ ० में किवाड़ोंकी एक जोड़ी यहाँ छाये। 
उन्हें किसी तरह यह माढ्म हुआ कि ये किवाड सोमनाथ (गुजरात) 
के सुप्रसिद्ध मंदिरोंके हैं।॥ छोगोंने कहा कि जब सुरूतान महमूदने 
सोमनाथ पर आक्रमण किया था तब वह इन किवाडोंको अपने 
साथ गजूनी नगरमें छे गया था। उक्त छार्ड इन किबाड़ोंको प्राचीन 
और ऐसे महत्त्वकी चीज समझकर भारतव्षमे ले आये | ये किषाड 
सर्वसाधारणको दिखानेके लिए बाजारमें घुमाकर आगरेके किलेमे रख 
दिये गये । किवाड देवदारके हैं और अब भी सब साधारणके अबव- 
छोक़नार्थ आगेरेके किलेमें रक्‍्खे हुए हैं| बहुत काछतक इनके विष- 
यमें यही वात मशहूर रही कि ये सोमनाथके किवाड है | परन्तु कुछ 
समय हुआ इन पर सुरुतान महमूदका एक लेख देखा गया और उससे 
यह मालठुम हुआ कि ये सोमनाथके किवाड नहीं हैं । 

ऐसी ही बहुतसी बाते लिखी जा सकती है | इन छेखेंसि केवल 
ऐतिहासिक बाते ही ,नहीं किन्तु, भूगोल्सम्बन्धी बाते भी 


२०९ 


सालूम हुई हैं। इसी उपयोगिताके कारण इन लेखोका इतिहाससें 
जड़ा मान है। भारतवर्षका प्राचीन इतिहास आज कर अधिक तर 
इन्हींद्रे आधारपर बनाया जा रहा है । 
यद्यपि प्राप्त लेखोकी एक बडी सख्यां हो गई है तथापि अभी 
चहुततें लेख गुप्त हैं।अभी भारतभू[मिके गर्ममें बहुतसी सामग्री 
छिपी हुई है। जैसा पहले कहा जा चुका है ताम्रपत्रके लेख छोगोंके 
घरोंमें मिलते हैं | इनमेंसे बहुतसे सरकारने अपने कमचारियों द्वारा 
छोगोंके पाससे मैँगवाकर विद्वानोंसे पढवाये हैं और बहुतसे अभी 
लोगोंके पास बाकी है | बहुतसे प्राप्त पाषाणलेख अभीतक 
यढ़े है नहीं गये | अत एवं अभी इस सम्बन्धमें बहुत काम शेष हैं | 
जांगामी अन्वेषणोंमें जैनइतिहाससम्बन्धी भी बहुतसी बातोका पता 
अवश्य लगेगा । 
+- मोतीलाल जेन, आगरा । 


सत्यपरीक्षक यन्त्र। 

अब दुनियामे झूठ बोलनेवालोंकी गुजर नहीं। सत्यको छुपा 
रखनेवाल अब छुप नहीं सकते। अदालतोमे, मामले-मुकदमोंमें मजि- 
स्टरेटो और न्यायाधीशोंको अब गचाहोंके साथ जिरह करनेकी जुरूरत 
नहीं रही। फिजूछ ऊछ-जदूल बातेंमें अब अढाल्तोंको अपना 
कीमती वक्त चरबाद न करना पड़ेगा। इस आश्रयजनक यन्त्रके आवि- 
प्कारसे अब कोई बात छुपा रंखनेका उपाय नहीं रहा,-- और मिथ्या 
वादी बातकी वातम पकड लिया जायगा। 

सत समझिए कि यह कोई कोरी कहपना है या चंह खानेका 
गप्प है। सचमुच ही तचझूठके पकडनेका यन्त्र तैयार' होगया है। मि० 
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साइरिल वार्ट नामक एक मनस्तत्ज्ञ विद्वानने इस यन्त्रका आवि- 
घ्कार किया है। 

किसी गवाहकी जुवानवन्दी छेते समय मजिस्ट्रेटको या वकीलको 
पूछना पडता हैं कि तुमने अम्ुक घटना देखी है या नहीं? परन्तु 
अब यह पूछनेकी जरूरत नहीं रही। कल्पना कीजिए कि किसी आठ- 
मीका खून होगया और उसकी लाश रास्तेंम पड़ी हुई मिठी । इस 
मुकद्भमें गवाह देनेके लिए एक आदमी छाया गया। जिस समय 
रास्तेमे लाश डाली गई थी उस समय वह आदमी वहों उपस्थित 
था |अब उससे यह दरयाफ्त करना है कि उसने यह घटना अपनी 
आँखें। देखी है। इस समयके नियमानुसार वकील साहब पूछते है कि-- 
८ जिस समय रास्तेपर छाश डाली गई, उस समय तुम बहें उप- 
स्थित थे!” परन्तु अब इसके बदके गवाहके सामने यंत्र रख दिया 
जायगा और सिफे “रास्ता” इतना शब्द कहकर यत्रमें चाबी भर दी 
जायगी। गवाहने यदि सचमुच ही धटना देखी होगी तो उसी समय 
उसके मनमें छाशकी बात आ जायगी और यदि वह सत्यवादी 
होगा तो तत्काल ही कह देगा ' छाश | पर यदि वह इस बातको 
छुपाना चाहेगा तो “लाश ' नहीं कहेगा। इसका फल यह होगा कि 
वह विचार करेगा, अथीत्‌ उसके मनमे एक भावनाका उदय होगा। 
यह भावना उसके मस्तकका कार्य है; वह जब इस चिन्तामे पड़ेगा तब 
उसके मुख नेत्र आदिमे कुछ भावान्तर होगा। वह बातकों छुपानेकी 
जितनी ही कोशिश करेगा, उतना ही उसके मुखके भावका परिवर्तन 
होगा और तब उसके सामने रकक्‍्ख| हुआ यन्त्र उसके प्रत्येक 
परिवर्तनकी अज्लित कर लेगा | उसके हृदयमें जो आन्दोलन होंगा-- 
उस यत्रसे जरा भी छुपा न रह सकेगा | अन्तभे या तो वह सच 
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नह देगा या झूठ कह देगा, अथवा विलकुल ही चुप रह जायगा। 
चस, मनस्तत्ततज्ञ विचारक, यन्त्र देखते ही जान लेगें कि वह सच 
'कहता है या झूठ । 

मि० वार्टने इस यन्त्रके सिवा छुपी वातकों जान लेनेके लिए एक 
और भी विलक्षण उपाय निकाला है। थे कहते है कि,--किसी व्याक्तिसे 
कोई बात पूछी जाय और वह यदि उसका ठीक उत्तर न देकर और 
बात कहे तो उसे कुछ न कुछ अवश्य सोचना पडेगा। सत्य बात तो 
अन्न करनेके साथ ही वाहर निकल पड़ती है परन्तु झूठ बातके कह- 
लेमें, वह चाहे कैसा ही जबदेस्त झूठ बोलनेवाढा क्‍यों न हो उसे जो 
कुछ आयास या श्रम करना पड़ेगा उसका प्रमाण किसी तरह भी 


छुपा नहीं रह सकता । उसके शरीरके एक प्रत्यड्रपर उसका प्रभाव 


यडेगा और उससे उसकी झूठ बात बातकी बातमें पकड़ छी जायगी | यह 
अत्यद्ध मनुष्यके हाथकी हथेली है। किसी बातको छुपानेके लिए जो 
श्रम करना पडता है, उससे मनुष्यकी हथेली पसीज उठती है। यह 
अवश्य है कि किसीकी हथेली कम पसीजती है और किसीकी अधिक। 
यह जाननेके लिए गवाहकी दोनों हथेलियाँ एक पानीसे भरे हुए वर्तेनमें 
डुबा देनी पड़ती है और उस जहूमें ठेम्परोचर या तापमान यन्त्र रख 
दिया जाता है। इसके बाद वात पूछने पर यदि गवाह सच कहेगा 
तो जलकी शीतलता या उत्तापमें कुछ भी परिवर्तेन न होगा, केवल 
शरीरकी गर्मीसे जितना होना चाहिए उतना ही होगा, किन्तु यदि 
वह झठ बोलनेकी चेश करेगा तो उसकी हथेलियाँ थोड़ी बहुत 
अवश्य पसीज आयगीं तथा उनके प्रमावसे जलूमें परिवर्तन हो 

जायगा और उस परिवतेनकी साक्षी तापमान तत्काल ही दे देगा। 
तब न्यायधीशों और जूरियोंकों सिरपच्ची न करना पड़ेगी, वे जान 
केंगे कि गवाह सच कहता है या नहीं। 
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अभीतक इस यन्त्रका व्यवहार शुरू नहीं हुआ है। जब तक 
यहाँवालेंका इसके दशन न हों, तब तक आयेसमाजी विद्वानोंकी 
चाहिए कि वे किसी वेदमन्त्रकों खोजकर सिद्ध करे कि हमारे वैदिक 
ऋषि हजारों वर्ष पहले इस यन्त्रका व्यवहार करते थे और जैन 
पण्डितोंकों अपनी शात्लसभाओमे यह कहकर ही श्रोताओकी जिज्ञासा 
चरिताथे कर देना चाहिए कि भाई, जो यह जानता है कि पुद्ठलेमि 


अनन्त शक्तियाँ है, उसे ऐसे आविष्कारोंसे जराभी आश्चर्य नहीं 
हो सकता | 


। >न-«कन-»-«-»भ कमनम»मक बा, 


विविध-असडू । 

१ मनुष्यगणनाकी रिपोर्टमं जेनजातिकी संख्याका दह्ास । 
पिछडी १९११ की सेंससरिपोर्टके परष्ठ १२६ मे जैनोके विपयर्म 

जो कुछ लिखा है उसका साराश यह है:ः---“भारतके धर्मोमेंसे जैन- 
धर्मके माननेवाले छोगोंकी संख्या १२॥ छाख है| संख्यके लिहाजसे 
जनसमाज वहुत ही कम महत््वका है | भारतको छोड़कर इतर देशोमि 
जनधर्मके माननेवाले बहुत नही दिंखते। राजप्ृताना, अजमेर और 
मारवाड़ प्रान्तमें इनकी सख्या २ छाख ५३ हजार और दूसरी रियास- 
तो तथा अन्यान्य प्रान्तोंमे ८ छाख १५ हजार है | अजमेर, मारवाड और 
वम्बई अहातेकी रियासतोम उनका प्रमाण शेष जनसंख्याके साथ सैकड़ा 
पीछे ८, राजपूतानेमें ३. बडोदाम २ और" बम्बहमें १ पडता है । 
दूसरे स्थानोमें उनकी बस्ती बहुत विरल है। ये लोग अधिकतर 
व्यापारी है। पूवेभारतमे प्रायः सभी जैन व्यापारके ही उद्देश्यसे जाकर 
बसे है। दक्षिणमें जैनोकी सख्या थोडी है और उनमे प्रायः खेतीसे 
जीविका निर्वाह करनेवाले है | सन्‌ १८९१ से जैनोंकी सख्या धीरे 
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धीरे कम हो रही है। १९०१ में वह प्रति सैकड़े ५८ कम हुई 
थी और अबकी मनुप्यगणनामें भी प्रति सेकड़ा ६.४ कम हो गई है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है जैन लोग हिन्दूसमाजव्यवस्थाके 
अनुयायी हैं | इसालेए उनका झुकाव अकसर अपनेको हिन्दू कह- 
लानेकी और रहता है। अभी अभी उनमेंसे कुछ छोग आर्यसमाजमे 
जाकर मिल गये हैं | पंजाब, वायव्य प्रान्त और बम्बईके जैनोंका 
- झुकाव हिन्दुओंके त्योहार तथा पर्व पालनेकी और विशेष है, इसलिए 
घीरे धीरे उनका हिन्दूघममें मित्र जाना संभव है | इन दश वर्षो्म 
उनकी संख्या वायच्यप्रान्तमें प्रतिशत १०.७५, पजाबंम ६.४ और 
बम्बश्में ८.६ कम हुई है । बडोदाराज्यके अधिकारियोंका मत है कि 
बड़ोदाराज्यमें जो प्रतिशत १० की कमी हुईं है वह लोगोंके दूसरे 
देशोंको चले जानेके कारण हुई होगी। इसीप्रकार अभी हाढ ही जो 
मनुष्यगणना की गई है उससे माकझूम होता है कि कुछ लोगोंने 
अपनेको. हिन्दू ,बत॒छा दिया होगा। परन्तु यह ठीक नहीं माछुम होता। 
मध्यप्रान्त और बरारमे भी फिसे मनुष्यगणना की गई है, परन्तु 
उससे यही कहना पड़ता है कि कुछ छोग परधमीनुयायी बन गये है। 
जैसे कि आकोला जिलेके कासार और कछार जातिके जैन हिन्दुओंमें 
मिल गये है। मध्यभारतमे-जो प्रतिशत २२ की कमी हुई है उसके 
विषयमें भी यह कहना ठीक नहीं कि वह भी बड़ोदाके समान लोगोके 
विदेश जानेके कारण हुई होगी। हमारी समझमे उनकी यह कमी 
छेगके कारण हुई है। इसमे जरा भी सन्देह नहीं। क्योंकि जैन छोग 
शहरोमें ही कसरतसे रहते हैं और उनकी सघन वेस्तियों बारबार 
प्लेगके 'मुखभे पड जाया करती हैं।” रिपो्टके इन मन्तव्योपर जैनोका 
विचार करना चाहिए। कु 
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२. पूजाप्रिय पण्डितोंकी पदवियाँ । 


पदवियोंके विषयमें हम पिछले द्वितीय अकमें एक नोट लिख चुके है | 
उससे पाठकोंने खयाल किया होगा कि यह पदवियोंका रोग श्रावक 
या गृहस्थोंमें ही प्रविष्ट हुआ है; परन्तु सहयोगी जैनहितेच्छुते माद्धम 
हुआ कि अब जैनसाथुओं पर भी इसने आक्रमण किया है। अभी 
कुछ ही दिन पहले पैथापुर नामक एक आममें श्रीबुद्धिसागर नामक 
श्वेताम्बर साधु * शाल्नविशारद जैनाचार्य की पदवीसे विभूषित किये 
गये हैं। छगभग दो वर्ष पहले उक्त साधुमहाराज जब बम्बईमें थे, 
तब ही उन्हें यह पदवी दी जानेका प्रयत्न किया गया था; परन्तु सुनते 
हैं कि उस समय मुनिमहाराजने पदवी छेनेसे इंकार कर दिया था और 
इसका कारण यह था कि आपके सस्क्ृतशिक्षक प० स्यामसुन्दरा- 
चार्यने क्राशीके पण्डितोंसे पदवी दिलछानेके लिए जो यत्न किया था; 
किसीने उसकी पोल खोल दी थी। परन्तु अब उसे छोग भूछ गये 
होंगे और कमसे कम एक ग्रामके छोग तो उससे अपरिवित ही होंगे, 
शायद इसी विश्वाससे महाराजने इस समय उक्त पदवी ग्रहण कर ली ! 
इसमें सम्देह नही कि काशीके ब्राह्मण पण्डित पदवियोंके देनेमें बहु- 
त ही उदार है और भक्ति तथा प्‌्रजासे इन देवताओंकों प्रसन्न करना 
बहुत ही साधारण बात है; परन्तु जैनधमेके अनुयायियोंके लिए यह 
विषय बहुत ही विचारणीय है कि वे इन पूजाप्रिय पण्डितोंकी 
दी हुईं पदवियोंके भारसे नीचे गिरेगे या ऊपर उठेंगे। 


इस नोटके लिख चुकनेपर हमने सुना कि काशी स्थाद्वादविया- 
लयके अधिष्ठाता वाबू नन्दकिशोरजीको अभी थोंडे दिन पहले जो 
*£ विद्यावारिधि! की पदवी प्राप्त हुईं है वह भी काशीके पण्डितोंकी 
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दी हुई है | हम नहीं सोच सकते कि एक काम करनेवाले पुरुषने 
इस पदवीके पानेका प्रयत्न क्या समझकर किया होगा। 





३ संस्थाओंके पाप ओर समाचारपत्र । 

सम्राचारपत्रोंसे जितना अधिक छाम होता है, उतनी ही अधिक 
उनसे हानि भी होती है यदि उनका सम्पादन निरपेक्ष दशिसे सत्य- 
का उपासक बनकर न किया जाता हो। इस समय समाचारपत्न 
हमारे नेन्नों और कानोंका अधिकार धीरे धीरे छीनते जा रहे है- 
सेत्रों और कानोंके होते हुए भी हम समाचारपत्रोंके नेत्रो और कानों- 
पर विश्वास करनेके लिए वाध्य होते जा रहे है। इस लिए आवश्यक 
है कि हम इन नये नेत्रो और कानोंको ऐसे बनावे जिससे हमे 
कभी धोखा न खाना पडे-और जबतक ऐसा न हो तबतक केवल 
इन्हींके अवलम्बन पर न रहें। जैनसमाजकी तीन चार संस्थाओंके 
विषयमें हमे असी असी जो समाचार मिले हैं, उनसे 
हम यह बात कहनेके लिए छाचार हुए हैं कि हमारे समाचारपत्र 
सब साधारणको बडा भारी धोखा दे रहे हैं और उक्त संस्थाओके 
भीतरी मालिन्य तथा पाशबिक अत्याचारोंको छुपाकर उन्हें आदर 
सस्था बतला रहे हैं। जिस समय हमने एक संस्थाके कुछ बालकोंकी 
भ्विट्टियाँ पढ़ीं, उस समय उनके ऊपर होते हुए घृणित अत्याचारोंकी 
पीडासे हमें रो आया ! हमें पहले विश्वास न था कि जैनसमाजमें ऐसे 
ऐसे नरपशु भी है जो संस्थाओंके संचालक बनकर छोटे छोटे अनाथ 
बच्चौके साथ ऐसी नारकी लीला कर सकते हैं और इस पर भी कोई 
उनके पंजेसे संस्थाकी छुडानेका साहस नहीं कर सकता है । थोड़े ही 
दिन पीछे जब हमने एक प्रतिष्ठित गिने जानेवाले पत्नमें इसी संस्था- 
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की और इसके सचालककी प्रशसाके गीत पढ़े, तव हमें माद्म हुआ कि 
समाचारपत्रोंसे हमारी हानि भी कितनी हो रही है।एक दूसरी 
सस्थाके आनरेरी व्यवस्थापक महाशय भी कई विद्यार्थियोके साथ अपनी 
राक्षती वासनायें तृप्त किया करते थे और अपने पृष्ठपोषकोंकी 
सहायतासे छोगोकी दृथ्टिमे पुरुषोत्तम बन रहे थे|अभी कुछ ही 
दिन पहले एकाएक आपकी पैशाचिक छीछा प्रगट हो गई और 
गहरी मार खाकर आप संस्थासे अछग हो गये | यह सब होनेपर 
भी आश्षये यंह है कि समाचारपन्नोंने आप पर कलड्डका एक भी 
झींठा न पड़ने दिया। एक दो संस्थाये और भी ऐसी हैं जिनके भीतर 
खूब ही धृणित कर्म होते है परन्तु वाहरसे वे बहुत ही उज्ज्बल और 
पवित्र बन रही है। कुछ महात्माओंकी उनपर इतनी गहरी कृपा 
है कि अभी उनका स्वरूप छोगोंपर प्रगठ होनेकी आशा नहीं 
की जा सकती; परन्तु यह निश्चय है कि सोनेके चमकदार घड़ेमे 
भरा हुआ भी मैला एक न एक दिन अपनी भीतरी दु्गेन्चिसि प्रगट 
हुए बिना न रहेगा। अपनी सस्थाओको इन पापोंसे बचानेके लिए 
हमें समाचारपत्नोंकी दशा सुधारना चाहिए, अपनी बुद्धि, नेत्र और 
कारनोकी काममें छाना चाहिए और साथ साथ जहाँ सस्थायें हों वहाँके- 
स्थानीय लोगोंका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उनपर तीक्ष्ण 
दृष्टि रखें और उनकी भीतरी दशाओंसे सर्व साधारणकी परिचित 


करते रहें | समाचारपत्रोंमे विश्वस्त समाचार प्रगठट न होनेका एक 
कारण स्थानीय छोगोंकी उपेक्षा भी है। 





४. संस्थाओंको योग्य संचालक नहीं मिलते । 
हमारे यहां नई नई सस्थायें खुछ रही है और खोलनेका उत्साह 
भी यथेष्ट दिखछाई देता है, परन्तु यह बड़ी ही चिन्ताकी बात है कि 
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उनके चछानेके लिए योग्य पुरुष नहीं मिलते। जिस संस्थाको 
देखिए उसीमें योग्य पुरुषोंकी कमी दिखलाई देती है। क्योंकि अभी 
तक उदच्चशिक्षाप्रात अनुभवी सदाचारी और स्वार्थत्यागी पुरु्षोका 
ध्यान ही इस ओर नहीं गया है। हमको भय है कि यदि यही दशा 
और कुछ समय तक रही और उपयुक्त अद्धेंदगघय विषकुम्मपयोमुख 
. चरिन्रहीन महात्माओंके ही हाथमें संस्थाओंकी बागडोर बनी रही तो 
छोगेकि बढ़ते हुए उत्साह और ओऔदार्यपर बड़ा भारी धक्का ढूगेंगा 
और उन्नतिके मागेमें हम फिरसे पिछलक जावेंगे। क्या इस समय 
भी शिक्षित जनोकी हमारी इन संस्थाओपर दया न आयगी १ 


५, जेनसिद्धांतभास्कर । 

जैनसिद्धान्तभास्करंक पहले अंकोंको और उसके कार्यकत्तोओंके 
उत्साहकी देखकर हमने समझा था कि जैनसमाजमे अपने ढँँगका यह 
एक निरात्य ही पन्र होगा; और ऐतिहासिक लेख प्रकाशित करके लुप्त 
जैन इतिहासका उद्धार करेगा; परन्तु देखते है कि हमारी यह आशा 
निराशामें परिणत हो रही दहै। त्रैमासिक होकर भी उसके वर्षों तक 
दशेन नहीं होते है । ऊगभग ढाई चर्षेमें उसकी केबल दो प्रतियों या 
तीन अँक प्रकाशित हुए हैं । चौथा अंक कब तक प्रकाशित होगा 
इसका अभी तक कुछ ठिकाना नहीं है।हम आशा करते है कि जैन 
सिद्धान्तभवन, आराके सचाककगण इस ओर दृष्टि डालेगे और जैन- 
समाजके इस अभिनवपत्रको समयपर निकालनेकी चेष्टा करेंगे | 
इस नोटके छप चुकनेपर- जैनमित्रसे माहुम हुआ कि भारकरका चौथा 
अँक प्रेसमें जा चुका हैं। खुशीकी बात है | 





६, जेनतत्त्व-प्रकाशक | 
इठाबांके जैनतत्त्वप्रकाशकंके, भी सात आठ महिनेसे दर्शन नहीं 
हुए है| बीचमें सुना था कि कई मंहिनोंका एक संयुक्त अंक निंकलनेवाला 
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है; परन्तु उसका भी अब तक पता नहीं है। थो तो जैनसमाजम 
बहुत ही कम पन्न ऐसे है जो समयपर निकलते हों | सत्र ही कुछ न कुछ 
विलम्बते निकछते हैं; परन्तु इन नवजात पत्रोंका बिलम्ब चहुत ही 
खटकता है। शुरूमें ये बडा जोश-खरोश दिखाते हुए दर्शन देते हैं और 
पीछे गहरी डुबकी छे जाते है। हमारी समझमें इसका कारण अनु- 
मवकी कमी और उत्साहकी अधिकता है। काम जब सिरपर पड़ता 
है, तब मादूम होता है कि वह कठिन है। पर नये जोशवाले इस 
बातपर विचार नहीं करते और अन्तमें नाना असुविधाओंम पड़कर 
डुबकी ढेनेके लिए छाचार होते हैं। अच्छा हो, यदि कमेफ्षेत्रमें पैर 
रखनेके पहले ही आनिवाली असुविधाओंपर थोडासा विचार कर 


डिया जाय । इस नोठके लिखे जानेके बाद माठ्म हुआ कि तत्त्वप्रका- 
शक बन्द कर दिया गया | 


चलन न सीओ, 


७ द्रन्यदाता और जीवनदाता । 
किसी भी आन्दोलन या अयत्नका फल जल्दी दृश्टियोचर नदी होता; बहुत 
समय तक उसकी अतीक्षा करनी पडती है। विशेष कर ऐसे समाज था समूहके 
“लिए किये हुए आन्दोलनका फल तो देरसे ध्ष्टियोचर होना ही चाहिए जो 
मृतभाय हो रहा हो, जिसकी हिलनेचलेनेकी शाक्ति नष्ट हो गईं हो, जो किसी 
भी नई बातको शकाकी दृष्टिसे देखता हों और अपनी पुरानी लक्कौरका 
फकीर वना हुआ हो | लगभग २० वर्षके लगातार आन्दोलनके चाद अभी अभी 
जैनससाजके करवट बदलनेके लक्षण दिखिलाई दिये हैं और अब आजा होने 
“लगी है कि चह कुछ समयमें एक सजीव समाजके रूपसें खडा हो सकेगा। इसके 
पहले बहुतसे आन्दोलन करनेवालेका कमी कभी वडी ही निराशा दोत्ती थी और 
थे समझते थे कि यह समाज सर्वथा ही निजीव हो गया है-इसमें चेतनता 
लानेका अयत्त करना निष्फछ ही होगा। परन्तु सौभाग्यका विषय दे कि अब हम 
उन्त निराशाकी सीमाको पार गये है और आशाके हरे भरे क्षेत्रको अपने सामने 
देख रहे हैं। अभी अभी जो हमारे यहों दो छाख और चार ल्ाखके दो बंडे 
बडे दान हुए हैं, उनके कारण निराशा हमारे हदसे निकल ही रही थी कि बादू 
आपूरजभानजी वकीछ और बाबू जुगलफिशेरजी सुख्तारके स्वार्थत्याग अत भहण 
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करनेका समाचार मिला और आशा अपने दोनों हाथोंसे आश्वासन देती हुई 
दिखलाई दी। किसी भी ससाजकी उन्नातिके लिए दो वातोंकी सबसे आधिक अब- 
इयकता है.---एक तो द्वव्यकी और दूसरे कार्य करनेवाले स्वार्थत्यागी मनुष्योंकी । 
यद्पि हमें अपने अभीष्की आप्तिके लिए सेठ हुकमचन्दजी जैसे सैकड़ों 
धनिकोंकी और वाबू सूरजभानजी तथा ज़ुगलकिशोरजी जैसे सैकड़ों 


. हजारों स्वार्थत्यागियोंकी जरूरत होगी-दो चार धनिकों और त्यागियोंसे 


हसारा काम नहीं चल सकेगा, तो भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम 
सफलताके सार्गपर जा रहे है, द्रव्यदाता और जीवनदाता दोनोंने ही हमें एक 
साथ दद्दीन दिये हैं और हमारे हृदयम एक नवीन ही उत्साह और चलका 
सचार कर दिया है। हमारा हृढ विश्वास होगया है कि अब जैनसमाज उठेगा, 
वलवान्‌ होगा, उद्योगशील होगा और एक दिल सारे उन्नत समाजोंके मार्गका 
सहचर दोगा। इन उदाहरणोंसे हमें जानना चाहिए कि हमारे अगति और 
उन्नतिसम्बन्धी कोई भी आन्दोलन व्यर्थ न जावेंगे-उनका अवश्य ही प्रभाव 


. पड़ेगा। भले ही सफलता जल्दी न हो, पर होगी अवश्य। हमें निराश न होना 


हा 


चाहिए और कष्टसाध्यसे कृष्टसाध्य विषयका भी आन्दोलन करनेस न 
चाहिए] यह आन्दोलनका ही प्रसाद है जे। आज केवल प्रतिष्ठाओमें ही अपने 
धनकीोी अंधाछुध ख् करनेवाली जातिमें विद्यासंस्थाओंके लिए भी लाखों 
रुपया देनेवाले उदार पुरुष दिखलाई देने लगे हैं और जीवनभर रुपया ढालनेकी 
मशीन बने रहनेवाले लोगोंमें भी जाति और घर्मसेवाके लिए जीवन उत्सर्ग करने 
वालोंके दहन होने लगे हैं। 





८, महाराष्र जनसभाके वार्षिकोत्सवर्मे धींगाधींगी । 
महासभाके जल्सोमें और इस ओरकी प्रान्तिकसभाओके जस्सोंमें 
कई बार धींगाधींगीकी नौवत आ चुकी है; परन्तु दक्षिण प्रान्तकी 
सभायें इससे साफ बची हुई थीं। इससे हम सोचते थे कि दक्षिणके 
जैनी भाई बहुत ही शान्त और विचारशील है; चुपत्राप अपना काम 
किये जा रहे है। किन्तु अभी ता० १०-११-१२ अप्रैलकों 
दक्षिणमहाराष्ट्र जैनसभाका जो अधिविशन हुआ उसकी रिपोर्टेसे माछ्ूम 
हुआ कि दक्षिणी भाई हम सबका भी नम्बर छे गये | कुछ महात्माओने- 
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इस मौकेपर यहाँ तक सिर उठाया कि एक दिन सभाका काम बन्द 
रखना पडा, सभामंडप उखाडके फेंक देना पड़ा और अन्तम पुछित 
तककी सहायता लेनी पड़ी, तब कहीं जाकर शान्ति हुई और सभाके 
अधिवेशन किये जा सके) पाठकोंको माछूम होगा कि श्रीयुक्त 
अण्णापा बाबाजी छठट्टे एम. ए. महाराष्ट्भभाके प्रधान स्तम्भ है । उक्त 
समभाने अब तक जो कुछ सफलता प्राप्त की है उसमें जापका हांथ 
सबसे अधिक रहा है। कोल्हापुर वोरडिंगके इस समय आप सेक्रेटरी 
है । आप एक स्वाधीन प्रकृतिके मनुष्य है, इसलिए कुछ छोगोंकी 
| ओखोमें आप झुरूसे ही खटक रहे हैं। ये छोग नहीं चाहते 
कि ठट्ठे महाशय बोडिंगके सेक्रेटरी रहें। इसके लिए वे छगा- 
तार कई वर्षोसे प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु सफलता नहीं होती । 
कई बार सभामे पेश करके भी उन्हें इस विषयम निराश होना पड़ा 

है; क्योंकि समाका बहुमत लट्ठे महाशयके ही पक्षमें होता था। इससे 
वे बहुत ही चिंढ़ गये थे और जैसे बने तैसे अपना मनोरथ सिद्ध कर- 
नेका मौका देख रहे थे | इसी समय सभाका वार्षिक अधिवेशन हुआ 
और उक्त सडलीने जिसमें कि पेंडित कछापा भरमापा निटवे और 
श्रीयुत बापू अण्णा पाटीछऊ मुख्य हैं-छगभग २०० थुंडोंको एकत्र 
करके बोडिंगको अपने हस्तगत करनेका और हछट्ठें सा० को बोडिंगसे 
बल्पूवेंक अलग करनेका प्रयत्न किया | जब ये छोग प्रत्यक्ष रूपसे 
बखेड़ा 'करनेके लिए तैयार हो गये, तब अधिवेशनके सभापति श्रीयुक्त 
जयकुमारजी चबरे, बी, ए., एल एक. बी. और दूसरे मुखियोने इस 
झगड़ेकी आपसमें ही मिटा डालनेका शक्तिभर प्रयत्न किया। कहा कि 
आप छोग सभामे यह प्रस्ताव पेश करें कि छट्टे सा० ओर्डिंगके सैंके- 
टरी न रकखे जावे ओर सभा इसका जो फैसला करे उसे सबको मानना 
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चाहिए | परन्तु इसमें जरा भी सफलता न हुई । क्योंकि उक्त मण्डली 
जो कुछ करना चाहती थी चह सब अन्यायपूर्वकक उसने साफ़ कह 
दिया था।कि सभाके चहुमतको हम कुछ नहीं समझते | यदि तुम 
लह्ठेकी वोडिंगसे अछग न करोगे तो हम सभामें दंगा करेंगे और 
रट्ेको घरसे निकालकर बाहर कर देंगे। इसी भौकेपर मंडलीकी 
ओरसे एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । उसमें लिखा था कि 
#लट्टेने अपनी भतीजीका व्याह शाल््रविरुद्ध, रूढिविरुद्ध और सभाक्े 
ग्रस्तावके विरुद्ध किया, इस लिए उन्हे सभाके कामसे अछग कर देना 
चाहिए । ” इसपर छट्ठे सा० ने कहा कि “चतुथ और पंचम जातिमें पर- 
स्पर विषाहसम्बन्ध होना चाहिए। इसे में अच्छा समझता हूँ। इसी लिए 
मैंने अपनी भतीजीका विवाह चतुर्थ- जातिके छड़केंके साथ किया है और 


आगे भी में ऐसे विवाह करूँगा। सभा चाहे तो इस विषयमे अपनी प्रसन्नता 


या नाराजी प्रकट कर सकती है | इस कारणसे अथवा और किसी 
कारणसे यदि .सभाको मेरी आवश्यकता न हो, तो मे वोडिंगका ही 
क्यों समाकी समासदीका भी सम्बन्ध तोड़ देनेके लिये तैयार हूँ ।" 
ऊट्ठेने अपना यह विचार सभाके सम्रक्ष भी प्रकठ कर दिया। परन्तु 


' सभाकों यह माद्म हो चुका था, कि इस वर्खेडेका कारण चतुर्थ-पैचम 


विवाह नहीं किन्तु दश,वारह॒वर्षेका पुराना बैर है और इस लिए विपक्षी- 


. गण छट्ठे सा० को अछग करके उनकी जगह अपने एक मुखियाको-- 
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न कि सभाके चुनावके अनुसार ,किसी दूसरे योग्य पुरुषको-बिठाना 
चाहते हैं, इसलिए उसे, छाचारः होकर इस ओर दुलक्ष्य करना पडा 
और अन्‍न्तमें पुलिसके-द्वारा जान्ति करानी पड़ी ) इसके बाद सभाका 
कार्य कुशल्तापूर्वक समाप्त हुआ । सभाने अबकी बार एक नया . पाठ 


सीखा और ऐसे बखेड़ोसे कचनेके लिए उसने झपनी नियमावलीका 


रजर्‌ 


बहुत कुछ संशोधन और परिचर्तन किया | इस इत्तान्तसे इस वाक्यकी 
बालिका साथकता माछम होती है कि “उन्नतिका मांगे विरोधके दौँ- 
तेमेसे होकर है ।” जब हम आगे बढ़े है, तब इस प्रकारके विन्न और 
कष्ट जावेंगे ही | विश्लोसे घवड़ाना नहीं चाहिए । इस प्रकारके बिरो- 
धोंकों हमे बुरा भी न समझना चाहिए । क्योंकि इनसे हमारी जीवनी 
शक्तिका पता ऊुगता है ओर काम करनेकी शक्तिकी उत्तेनन मिरुता 
है। 
९, अनन्त जीवन या दीर्घायुष्यकी प्राप्ति । 
मथुराके पेचम वैद्य-सम्मेलनमे श्रीयुक्त वैध भोगीछाल त्रीकमछालका 
इस विषयपर एक पाण्डित्यपूणे लेख पढ़ा गया था। इस छेखमे वेद्य- 
जीने कई विलक्षण और विचारणीय बातें कहीं है । आप कहते है कि 
मनुप्योंके लिए मृत्यु स्वाभाविक नहीं है | वैज्ञानिक विद्वानोंका मत है 
कि यह अभी त्तक किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सका है कि मृत्यु 
स्वाभाविक है । ऐसा एक भी कारण शरीरविज्ञान शात्र नही बतढा 
सकता, जिससे प्रकृतिके और स्वास्थ्यके नियमोंका अच्छी तरह पालन 
करनेपर भी मनुष्यको मृत्युके अधीन होना ही पडे। विविध शारीरिक क्रि- 
याओके ऊपर योग्य उपायोके द्वारा कमसे कम इतना अधिकार तो मनुष्य 
अवश्य प्राप्त कर सकता हैं कि जिससे अपने शरीरकी दौधे काल तक 
जीवित रख सके । मनुष्यका शरीर ऐसे यत्रके समान नही है जिसका 
निरन्तर घरपण होते रहनेसे क्षय हो जाता है| क्योंकि वह निरन्तर ही 
अपने आपको नवीन चनाता रहता है।हमे प्रतिदिन नया शरीर मिलता 
रहता है। प्रतिदिन ही हमारी जन्मतिथि है। क्योंकि हमारे शरीरकी 
क्षय और नवीकरणकी क्रिया कभी नहीं रुकती । अर्थात्‌ मलविस- 
जैन भर नवीकरणकी कियाओमें सामजझस्प रखनेसे शरीरका सर्वथा 
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क्षय होना रोका जा सकता है। आयुके क्षय करनेवाले कारणोंको हम 
नहीं जानते अथवा जाननेपर भी उन्मत्तइन्द्रियोंके अधीन होकर 
उनकी परवा नहीं करते, इसी लिए हम अमरत्वकी प्रात्ति नहीं कर 
सकते | इस देशमें पहले ऐसे अनेक महात्मा हो गये हैं जिन्‍्होने 
शृत्युपर विजय प्राप्त की थी। दीघोयु प्राप्त करनेवार्णके तो सैकडो 
इृष्टान्त अब भी मिलते है। इसके बाद वैथजीनि १०० वर्षसे लेकर 
२०७ वर्ष तककी आयुवाले देशी और विदेशी १५ ज्ली पुरुषोंके 
विश्वसनीय उदाहरण देकर दीघीयुष्यकी आवश्यकता बतलाते हुए 
उसकी प्राप्तेके उपाय वर्णन किये है। वे उपाय सक्षेपमें ये हैं;-- 
१ ब्रह्मचर्य-दीर्घायुप्पसे इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध है। अष्टांग 
ब्रह्मचय ( दशन, स्पशन, भाषण, विषयकथा, चिन्तन और क्रीडा 
जादि ) जितना ही अधिक कालछतक पाछा जायगा, जीवन उतना ही 
अधिक चिरस्थायी होगा। यदि जीवनपयंत त्रह्मचये पाछन न किया 
जासके, तो कमसे कम विवाहित जीवन घारण करके इन्द्रियनिश्रहका 
अभ्यास अवश्य करते रहना चाहिए । सुश्नुतके मतसे ४० वर्षकी 
अवस्थातक समस्त धघातुओंकी पुष्टि होती रहती है तथा ४८ वर्षमें 
सांगोपाग शरीरकी समस्त धातुयें सम्पृर्णताको प्राप्त हो जातीं है। 
प्राणीविज्ञानशाज्नने सिद्ध किया है कि दूध पीनेवाले (ग्राार्थाध) 
प्राणियोंकी शरीरर्चनाका क्रम पर्ण होनेमें जितना समय व्यतीत होता है 
उससे पॉँचगु्णी उनकी आयु होती है ।इस नियमके अनुसार जो ४८ 
वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचये पालन करेगा और आरोस्यशास्लके निय- 
मोँके अनुकूछ चलेगा, वह अवश्य ही २४० वर्षकी, आयु प्राप्त कर 
सकेगा । इसी तरह ४० वर्ष तक ब्ह्मचय पाकन -करनेवाक्ता .२०० 
बषे तक और २७ , वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालनेवाछा १२५७ वर्षकी 
दर 
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अवस्था तक जीवित रह सकता है। छान्दोग्य उपानिपतमें कहा है 
कि ४८ वर्षकी अवस्था तक अह्मचये पाछन करनेवाला पवित्रात्मा 
४०० वर्ष तक जी सकता है। २ मानासिक विश्वास-सदा 
यह विश्वास रखो कि हम चहुत काल तक जीते रहेंगे | एक ऐसे 
काल्पनिक चित्रकों अपने हृदयमें सदा हो अंकित किये रहो कि जो 


इातवपीयुष्क, स्वस्थ और सुन्दर हो। इससे न्यून जीवनकी इच्छा. 


कमी मत करो | अपनी शक्तिपर विश्वास रक्‍्खों। ३ उत्तमस्व॒भाव- 
अपनी आदर्तोको ऐसी बनाओ जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति संदेव 
आनन्दमय, उत्साहयुक्त, इृढ, साहसपूर्ण, उच्चमावनामय रहे और 
जीवनमें नये अणु पैदा होनेसे जीवनी शाक्ति बढा करे | जीवनक्रि- 
याकी अन्तरायस्वरूप बुरी आदतोंको छोड दो । ४ एकाग्रता- 
प्रत्येक अच्छे विपयमें मनको एकाग्र करनेका अभ्यास करो | किसी 
भी कार्यकी छापरवाहीसे या आफत ठालनेके ढेँगसे मत करो । 
९ व्यायाम-शक्तिके अनुसार नियमित रूपसे व्यायाम या कसरत 
किया करो जिससे शरीर यौवनप्रणं और सुहृढ बना रहे। ६ निश्चि- 
त उद्देश्य--अपने जीवनका एक निश्चित उद्देश्य रक्खो | लक्ष्यहीन 
मन बिना पतवारंक जहाज समान है ।७ शासोच्छास क्रिया--- 
स्वास लेनेकी शक्तिकों अच्छी तरहसे बढाओ । खूब स्वच्छ और 
ताजी हवाका सेवन करो | जिस कमेरेमें हवाका ययेच्छ विहार न होता हो, 
उसमें कभी मत सोओ । ८ घूमना फिरना--निरन्तर दूर दूर तक 
घूमनेकी जाओ। उस समय अच्छी तरहसे श्वास प्रश्वास ले, शरीरकी ढीला 
रक्खो और प्राकृतिक सौन्दयका अवछोकन करो जिससे नवीन उत्साह 
और उमंग पैदा होती रहे | ९ स्नान---शारीरिक और श्वासोच्छा- 
सक व्यायामके बाद प्रातिदिन ठंडे जलसे स्नान करो। सप्ताहमें दो 


डे 


५ अली 
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चार सोनेके पहले उष्ण जलसे स्नान करो और कभी कभी सारे शरी- 
रकी सूर्य किरणोंका स्वान भी कराया करो। १० भोजन---जल्दी 
पचनेवाछा और शरीरको पुष्ट करनेवाला भोजन दो बार ग्रहण करो। 
भोजनको अच्छी तरह चबा कर गलेके नीचे उतारो | मांस, काफी, 
चाह आदिको हाथसे भी मत छुओ | भोजनंके साथ पानी या प्रवाही 
पदार्थ मत पियो | मोजनके बीचमे बहुत धीरे घीरे थोडा पानी पीना 
चाहिए । इससे इद्धावस्था छानेवाले कारण दूर होते है और युवावस्था 
तथा सौन्दर्य प्रात्त होता है। मिताहारी बनो | सच्ची भूख छगने पर 
भोजन करो | यदि मिल सके तो प्रतिदिन एक सेव अवश्य खाओ। 
इस फल्में जीवनंके नवीन तत्त्व उत्पन्न करनेका विशेष गुण है। 
११ निद्वा--७-८ घंटेकी निद्रा छो और शरीरकी शिथिर करके 
आराम करो | चुस्त कपडे कभी मत पहनो । सादे और स्वच्छ कपडे 
पहनो। १२ फुटकर वार्तें-अत्यावश्यक और अल्पावश्यक कार्मोका बोझा 
अपने सिर पर मत छो | काम करनेकी पद्धति सीखो | जोखिमोंका 
खयाल रखंके चलो। शारीरमें जो नाश और नवीकरणकी क्रिया 
चला करती है उसे अच्छी तरह समझनेका प्रयत्न करते रहो। इस 
सिद्धान्त पर विश्वास रकखो कि अपने जीवन और शारीरमें परिवर्तन 
करनेके लिए हम स्वयं शक्तिवान्‌ है। बूढ़े होनेके विचारोंकी कभी पास 
मत आने दो । जवानीके सशक्त विचार स्थिर रखो | दीघेजीवनकी 
भावनाको दृढ बनाते रहो | सदैव प्रसन और आनन्दित रहे । धीरे 
बोछनेका अभ्यास करो। क्रोध, अभिमान, भय, छोभ, स्वार्थपरता 

ठगाई, विश्वासघात, दुव्यैसन, दुराचार, निनदा, खुगली आदि दुर्ग 

णोको छोड दो | सहनशीछता, उदारता, परोपकार, दया, प्रेम आदि 
गुर्णोकी अपनाओ | दीपेैजीवन, आरोग्य और सौन्दर्यके विषयमें 
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अपने मनोबलकी हृढ करो जिससे अनन्त जीवन, महान्‌ पराक्रम और 
प्रभाव आदिसे तुम्हारी मित्रता हो। 
७ जेन पत्नोंकी आथिक अवस्था । 

जैनसमाजकोी इस और विशेष ध्यान ढेना चाहिए कि 
उसके साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक किसी भी पत्रकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नहीं है| ऐसा एक भी पत्र नहीं है जो 
सुनाफेके लिए निकाला जाता हो अथवा जिसने कुछ मुनाफा उठाया 
हो। आप चाहे जिस पत्रका वार्षिक हिसाब मेंगाकर देख लीजिए वह 
बरावर घाठेमे ही उतरता हुआ मिलेगा | इसी घांटेके कारण अनेक 
पत्र बन्द हो जाते है और आगे उनसे जो छाम होता उससे समाजको 
वचित रहता पड़ता है। जो पत्र उनके संचाछकोके साहस अध्यवसाय 
और प्रयत्नसे घाठा सहकर भी किप्ती तरह चल रहे है उनकी अव- 
स्थामें भी जितनी उन्नति होना चाहिए उतनी नहीं होती। हो भी नहीं 
सकती । क्योंकि अच्छे उपयागी लेखोंके लिखने और सम्रह करनेके लिए, 
पत्रका आंकार सौन्दय बढानेके लिए, चित्रादि प्रकाशित करनेके लिए, 
समयपर प्रकाशित करनेके लिए और उत्तम व्यवस्था रखनेंके लिए 
रुपयोंकी जरूरत होती है और यथेष्ट रुपया तब हो जब ग्राहकोकी 
संख्या अधिक हो परन्तु ग्राहक मिलते नहीं और ऐसी दशामें ये पत्र किसी 
तरह रोते झींकते हुए चलाये जाते हैं | न उनमें ताजे और विश्वस्त समा- 
चार रहते हैं, न उच्श्रेणीके प्रगतिकारक छेख रहते है, न मनोरंज- 
नके साथ साथ शिक्षाकी सामग्री रहती है, न धर्म और समाजकी 
अवस्थाकी गर्भीर आलोचना रहती है और न साहित्यकी चचची होती है । 
फल इसका यह हुआ है कि समाजमे ज्ञानकी दद्धि और नये विचारोंकी 
वाढ बन्द हो रही है। उत्तेजन और कार्यक्षेत्रके अभावसे न तो लेखक 


२७७ 


ही तैयार होते हैं और न अच्छे विचारोका विस्तार तथा ज्ञानकी अभिरुचि 
बढती है। वतेमान समय समाचारपत्र और मासिकपत्र उन्न- 
तिके सबसे बड़े साधन है। इस वातको सब ही स्वीकार करते है । 
इस लिए इनकी दा सुधारना मानो अपनी ही दशा सुधारना है। 
हमारी कुछ परिस्थितियों ऐसी हैं कि यदि हम इस बातकी समयपर 
छोड़ दें--यह सोच कें कि धीरे घीरे ग्राहकसेख्या बढ़ेगी और उससे 
पत्रोकी दशा अच्छी हो जायगी, तो ठीक न होगा । ग्राहकसंख्या 
योडी बहुत अवश्य बढ़ती रहेगी, परन्तु चह इतनी नहीं बढ़ सकती 
जितनी कि दूसरोंके पत्रनोकी बढ़ सकती है। क्योंकि एक तो हमारी 
सख्या बहुत ही थोड़ी है और फिर उसमें भी कई सम्प्रदाय कई पंथ 
और कई भाषायें हैं। ऐसी अवस्थामें जबतक कोई खास प्रयत्न न किया 
जाय, तबतक हमारे पत्रोकी दशा अच्छी नही हो सकती । या तो धनिक- 
इन पत्रोंकोी इतनी सहायता दे देवें जिससे केबर प्राहकोके भरोसेपर 

इन्हें न रहना पड़े या धनिकोंकी सस्‍्याओंके ओरसे ही दो चार अच्छे 

पत्र निकाले जाबे जिन्हें धनकी विशेष चिन्ता न रहे। यदि धनि- 

कोका लक्ष्य इस ओर न हो अथवा उनकी अधीनतांम विचारसखाधी- 

नताके नष्ट होनेकी संभावना हो, तो शिक्षित और मध्यम श्रेणीके 

छोगोंकी ही इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे छोग यदि प्रतिवर्ष 

डो दो चार चार रुपया ही पत्रोंकी सहायताके लिए दे दिया करें अथवा 

दर्श दश पॉच पाँच ग्राहक ही बना दिया करें तो पत्रोकी स्थिति बहुत 

कुछ मुधर सकती है | इसके सिवा यदि सम्पादक छोक साम्प्रदायिक 

झगडोंमें विशेषतासे न पड़े और छोगोमे बिचारसहिष्णुता बढ़ाई 

जावे, तो भी ग्राहकसंख्या बढ सकती है । क्योंकि ऐसा होनेसे 

अत्येक जैनपत्रको तीनों सम्प्रदायके छोग पढ़ सकेंगे | 


२७८ 


४ कर भला होगा भला 


(१) 

आज हम अपने पाठकोंको उस समयकी एक आख्यायिका छुना- 
चेंगे जब भारतवषे उन्नतिके शिखरपर चढा हुआ स्वर्गीय सुखोका 
अनुभव करता था; वह सब प्रकारसे स्वाधीन, सुखी, सदाचारी और 
शान्त था, धनी मानी उद्योगी और ज्ञानी था और इसके साथ दी 
दूसरे देशेंककी क्षमा, दया, परोपकार आदि सहुणोंकी शिक्षा देता था। 
उस समय यहेंकि व्यापारी दूरदूरके देशों और द्वीपोम॑ जाया करते 
थे और हजारों विदेशी व्यापारी भारतके मुख्य मुख्य शहरोंमें दिख- 
लाई देते थे। आजकाल्के कलकता और वम्बई जैसे समृद्धश्ञाली 
नगर भी उस समय अनेक थे और बिपुर व्यापार होनेके कारण 
उनमे खूब चहलपहल रहती थी। छोटे नगरो, कसबों और गेविंकी 


अवस्था बहुत ही अच्छी थी। प्रजाका जीवन बहुत ही सुखशान्तिसें 
व्यतीत होता था। 


बौद्धघमेका वह मध्याहकाल था। जहों तहाँ बुद्धेदेवकी शिक्षाका 
पापित्र, शान्त और दयामय संगीत सुन पडता था। बंडे बड़े राजा 
महाराजा और धनी बौद्धधर्मके प्रचारमें दत्ताचित्त थे | हजारों बौद्ध. 
भण जहें। तहों विहार करते हुए दिखाई देते थे। 
बनारसकी ओर जानेंवाे सडक पर एक घोडा गाड़ी जा रही 
है। घोड़ा बहुत तेजीसे जा रहा है। गाडीपर सिर्फ दो आदमी है। एक 
गाडीका स्वामी और दूसरा नौकर। स्वामीके वेशभूषासे माछूम होता 


है कि वह कोई धनिक व्यापारी है। उसकी मुखचेष्टा बतछी रही है 
कि उसे नियत स्थान पर जल्दी पहुँचना है। 
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' अभी अभी एक अच्छी वर्षो हो गई है, इससे ठडी हवा चलने 
लगी है। बादलोंके हट जानेसे धूप निकल आई है और उससे दिन 
बहुत ही सुन्दर मारछूम होता है। इक्षेके पत्ते पानीसे घुछ गये है और 
हवाके झोके छगनेसे आनन्दर्मे थिरक रहे है। प्रकृतिदेवीने एक 
अपूर्व ही शोभा धारण की है। 

आगे ऊँची चढ़ाई आजानेसे जब धोडोने अपनी चाल धीमी कर 
दी, तब धनिकने देखा कि सडककी” पठली परसे एक बौद्ध श्रमण 
नीचेकी ओर दृष्टि किये हुए जा रहा है। उसकी मुखमुद्रापर शान्ति- 
ता, पवित्रता और गर्भीरता झलक रही है। उसे देखते ही सेठके हृदय- 
में पृज्यभाव उत्पन्न हुआ। वह विचार करने लगा-अहा [| चेष्टासे ही 
माद्म होता है कि यह कोई महात्मा है-पविन्नताकी मूर्ति है और 
घर्मका अवतार है। सज्जनोंके समागमको विद्वानोंने पारस-मणिकी उप- 
मा दी है। जिस तरह पारसके संयोगसे लोहा सुबर्ण हो जाता हैं, 
उसी तरह सजनोके समागमसे भाग्यहीन भी सौभाग्यशाली हो जाता 
है। यदि यह साधु भी बनारसको जाता हो और मेरे साथ गाडीमे 
बैठना रवाकार कर ले, तो बहुत अच्छा हो | अवश्य ही इसके समाग- 
मसे मुझे छाम होगा। यह सोचकर सेठने श्रमण महात्माको प्रणाम 
किया और गाडीपर बैठ जानेंके लिए अनुरोध किया। श्रमणको काशी 
ही जाना था, इसलिए वे गाडीमें वैठ गये और बोले;-आपने मेरे 
साथ बड़ा भारी उपकार किया। इसके लिए मैं आपका कतज्ञ हूँ। में 
बहुत समयसे पैदल चल रहा हूँ, इसलिए बहुत ही थक गया हूँ। यह 
तो आप जानते ही है कि श्रमण छोगोंके पास कोई ऐसी वस्तु * नहीं 
रहती जिसे देकर में आपके इस ऋणसे उऋणसे हो सकूँ। तो भी 
मैं परमगुरु महात्मा बुद्धदेवके उपंदेशरूप अक्षय कोशसे जो कुछ संग्रह 
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कर सका हूँ उसमें से आप जो चाहेंगे वही देकर आपके नरोशसे 
हलका हो सकूँगा। 

सेठ बहुत प्रसन्न हआ। उसका समय बड़े आनन्दसे कटने छगा। 
श्रमणके सुवोधरूप रत्नोंको वह बड़ी ही रुचिसे दृदयमें धारण करने 
छगा। गाडी वरावर चडी जा रही थी। लगभग एक घंटेके बाद बह 
एक ऐसे ढाढस्थानमें पहुँचकर खडी हो गई कि जहाँ एक गाड़ी पड़ी 
थी औौर जिसके कारण मार्ग बद्‌ है रहा था। 

यह गाड़ी 'देवल ' नामक किसान की थी | वह उसमें चावल लाद- 
९ तैनारस जा रहा था और दिन निकल्नेके पहले ही वहाँ पहुँचना 
पता था। धुरौकी क्लौछ निकड जानेसे गाड़ीका एक पहिया निकलकर 
गिर पडा था। देव अकेला था। इसालिए प्रयत्न करनेपर भी बह 
अपनी गाडीको सुधारकर ठीक न कर्‌ सकता या। 

जब सेठने देखा कि किसानकी गाड़ीको रास्ता परसे हटाये बिना 
मेरा आगे बढ़ना कठिन है, तब उसे चड़ा ओरष आया | उसने अपने 
नौकरसे कहा कि गाडीपरसे चावलोंके थैले उठाकर नीचे फेंक दे और 
उसे एक ओर करके अपनी गाडी आगे बढ़ा ! 

किसानने दीनताके साथ कहा--४ सेठजी, मै एक गरीब किसान 
हैं| पानी पड जानेसे सड़क पर कीचड हो रहा है । थैले यदि नीचे 
पडेंगे, तो चावछ ख़राब हो जांबेंगे | आप जरा ठहर जावें, में अपनी 
गाहय अभी ठीक किये छेता हूँ और उसे इस ढाढ्ू जगहसे कुछ 
दूर आगे छे जाकर आपको रास्ता दिये देता हैं।” परन्तु उसकी 
प्राथना पर सेठने कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने नौकरसे कडक 
कर बोला-क्या देख रहा है ? मेरे आज्ञाका शीघ्र पाछुन कर और 
गाड़ीको आगे बढ़ा ) नौकरने तत्काल ही आज्ञाका पालम किया | 
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उसने चावलके यैले फेककर किसानकी गाड़ीको एक तरफ घकेल 
दिया और अपनी गाडी आगे बढा दी । 

हाय ! इस संसारमें गरीबका सहायक कोई नहीं । अपने थोडेसे 
लामके पीछे दूसरोंका सवेस्थ नष्ट कर देनेवाले धनोन्म्ेंकी उस 
समय भी कमी न थी। गरीबोंके रक्षकके बदले भक्षक वननेवाले अमी- 
रोंसे यह ,ससार कभी खाली नहीं रहा और शायद आगे भी न रहेगा। 
इतना अवश्य है कि उस समय बौद्ध धमके श्रमणोंका दयामय हस्त 
गरीबोंकी सहायताके लिए सदा सन्नद्ध रहता था । वे धार्मिक विवा- 
दोंसे जुदा रहकर निरन्तर मनुष्यमात्रंके सामान्य हितकी चिन्तामें 
रहते थे। वे अपने मन वचन और शरीरका उपयोग मुझ्यतः परोप- 
कारके ही कामोंमें करते थे | 

ज्यों ही सेठकी गाड़ी आगे चढनेको हुई त्यों ही श्रमण नारद 
उस परसे कूद पड़े और बोले:---/सेठजी, माफ कीजिए, अब में 
आपके साथ नहीं चछ सकता । आपने विवेकबुद्धिस मुझे एक घंटे 
तक गाड़ीमें बिठाया, इससे मेरी थकावट दूर हो गई। मैं आपके साथ 
और भी चछता; परन्तु वह किसान जिसकी कि गाड़ीकों उलठा करके 
आप आगे बढ़ते है आपका बहुत ही निकठका सम्बन्धी है । में इसे 
आपके ही पू्ेजोंका अवतार समझता हूँ।इस लिए आपने मेरे साथ 
जो उपकार किया है उसका ऋण मैं आपके इस निकट बन्धुकी 
सहायता करके चुकाऊँगा । इसको जो छाम होगा, वह एक तरहसे 
आपको ही छाम है | इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भलाईका 
बहुत गहरा सम्बन्ध है| आपने इसे कष्ट पहुँचाया है, में समझता हूँ 
कि इससे आपकी बहुत बड़ी हानि हुई है और इसलिए मेरा कर्तव्य 
है कि आपको इस हानेसे बचानेके लिए--आपका भत्ता करनेके लिए 
मे अपनी शक्तिमर इसकी सहायता करूँ ।?? 
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सेठने श्रमणकी उस मारमिक उक्तिपर कुछ ध्यान ने दिया | हे 
सोचा कि श्रमण सीमासे अविक भज ?, उसी छिए सकी भद्रई 
करनेऊे लिए तत्पर होता ६ | इसके बाद उसकी गाठ़ी आगे चछ दी। 


0 


अमण नारद किसानकी नमस्कार करके उसकी गाटीके टॉक 
करानेमें और भीगे हुए चावलाड़ो जुदा करके शेप चायजेंके एक फर- 
नेमें सहायता देंने छंगे। दोनोफे परिश्रमते काम बहुत शीघतासे 
होने छगा । किसान सोचने छगा कि सचमुच हो यह अमग कोर्ट 
बड़ा परोपकारी महात्मा है। क्या आर्य 3, जो मेरे भाग्यमे कई अहदय 
देव ही श्रमणके बेपमें मेरी सहायताके डिए आया हो। भेरा फाम इसनी 
जरदी हो रहा है कि मुझे स्व ही आश्चर्य माउम होता है | उसमे 
डरते डरते पछा-श्रमण महाराज, जहातऊ मुझे याद £ में जानता 
हैं कि इस सेठकी मेंने कमी कोई बुराई नहीं की, कोई इसे हानि भी 
नहीं पहुँचाई, तव आज इसने मुझपर यह अन्याय क्यो किया ? इसका 
कारण क्या होगा 2 


अमण-भाई, इस समय जो कुछ तू भोग रहा है, से। सब्र तेरें 


किये हुए पूर्व कर्मोका फ़छ है। पहले जो वोया था उसे ही अन्न लुन 
रहा है। 


किसान--कर्म क्‍या ? 

अमण---मोटी नजरसे देखा जाय तो भजुष्यके काम ही उसके 
कर्म है | वे ( मजुष्यके करे 2 उसके इस जन्मके जौर पहले 
जन्मोंके किये हुए कार्मोंकी एक माला है | इस माल॒के 'मनका' रूप 


जो विविध प्रकारके कर्म हैं, उनमे वर्तमानके कार्मोसे और विचारोंसे 
फेरफार भी बहुत कुछ हो जाता है। हम सबने पहले जो मछे बुरे 
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कर्म किये है उनका फछ हम इस समय चख रहे है और अब जो कर 
रहे है उनके फल आगे भोगना पडढेंगे | 
. किसान---आपंने जैसा कहा वैसा ही होगा । परन्तु ऐसे घमंडी 
और दुष्ट मनुष्य हम सरीखे गरीबोंको जो इस तरह बिना कुछ 
लिये दिये ही तग किया करते है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए £ 
श्रमण-मभाई, मेरी समझमें तो तेरे विचार भी छगभग उसी सेठ 
हीं सरीखे है। जिस कमेसे आज वह जोहरी और तू किसान हुआ 
है, यद्यपि ऊपरसे उस कममे बहुत मिन्नता माछम पड़ती है परन्तु 
भीतरी दइष्टिसे देखा जाय तो वह उत्तनी नही है। जहाँ तक मुझे 
मनुष्यके मानसिक विचारोंकी जोच है उसके अनुसार मैं कह सकता 
# कि आज यदि तू भी उस जौहरीकी जगह होता तथा तेरे पास 
भी उसके नौकरके जैसा वल्वान्‌ नौकर होता और जिस तरह तेरी 
गार्डसे उसका रास्ता रुक रहा था उसी तरह यदि उसकी गाडी तेरा रास्ता 
रोकती, तो तू भी उसका नम्बर लिये विना न रहता। उसके चावलों 
का सत्यानाश हो जायगा, इसकी तुझे भी कुछ परवा न होती और 
इस बातको भी तू भूछ जाता कि में किसीका बुरा करूँगा तो मेरा 
भी बुरा होगा। 

'किसान-महाराज, आप सच कहते है। मेरी चेछ, तो में उससे 
कुछ कम न रहेँ। परन्तु आप तो अकारण बन्धु है; बिना स्वार्थकेः 
आपने मेरी सहायता की, मेरे माछकों बिगडनेसे बचाया और मेरा 
काम शीघ्रतासे पूरा करके मुझे रास्ते लगा दिया । यह देखकर मेरा 
जी चाहता है कि मैं भी अपने जातिभाइयोक्े साथ अच्छा वर्तावः 
करूँ और अपनी शक्तिके अनुसार उनकी भलाई करनेमें तत्पर रहूँ। 

किसानकी गाडी दुरुस्त होकर आगे चलने छगी। वह थोड़ी ही 
दूर' आगे बढ़ी थी कि एकाएक उसके बैल चमक उठे। किसान 
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चिछाकर बोछा-अरे बाप! सामने वह सॉप सरीखा क्या पडा है £ श्रम- 
णने ध्यानसे देखा तो उन्हें एक बसनी जैसी चीज नजर आईं। 
पहले गाडीपरसे कूद पंडे और देखते है तो एक मुहरोंसे भरी डुई 
बसनी (रम्बी यैली ) पडी है! उन्हे विश्वास हो गया कि यह वसनी 
और किसीकी नहीं, उसी सेठकी है। उन्होंने यैलो उठा छी और उसे 
किसानके हाथमें देकर कहा कि जब तुम बनारसमें पहुँच जाओ तब 
उस सेठका पता छगाकर उसे यह बसनी दे देना। उसका नाम पाण्डु 
जौहरी और उसके नौकरका नाम महादत्त है। ऐसा करनेसे उसको 
अपने इस अन्याय कमेक्रा पश्चात्ताप होगा जो उसने तुम्हारे साथ अ- 
भी किया था। इसके साथ ही तुम यह भी कहना कि तुमने मेरे साथ 
जो कुछ किया है वह सब्र मैं क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे 
व्यापारंम खूब सफलता प्राप्त हो। मैं यह सब तुमसे इस लिए कहता 
हूँ कि तुम्हारा भाग्य उसके भाग्यकी बढ़तीपर निर्भर है--उसे ज्यों 
ज्यो ब्यापारमें सफलता प्राप्त होगी त्यों त्यों तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा । 

इसके बाद परोपकारकी मूत्ति और दीघेद्ष्टि श्रमण महाशय यह 
सोचते हुए वहेंसि चल दिये कि यदि जौहरी मेरे पास आयगा तो में 
उसकी भलाई करनेके लिए शक्ति भर प्रयत्ञ करूँगा- उपदेश देकर 
उसे वास्तविक मनुष्य बना दूँगा। 

(३े 

बनारसमें मलिक नामका एक थक था | वह पाण्डु जाहरीका 
आठढतिया था | जिस समय पाण्डु उससे जाकर मिछा, उस समय 
चह रो पडा और बोछा-मित्र मै एक बड़े भारी सकटमें आ पड़ा हैँ । 
अब आशा नहीं कि मे तुम्हारे साथ व्यापार कर सके । मेने राजाके 
खानेके लिए बढ़िया चावल देनेका बायदा किया था। उसके पूरा 
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करनेका दिन कल है | मुझे कल संबेरे चावल देना ही चाहिए। परन्तु 
क्या करें; चावलका मेरे पास एक दाना भी नहीं-किसी और जगहसे 
भी मिलनेकी आशा नहीं । क्योकि यहाँ मेरा प्रतिपक्षी एक जबरदस्त 
व्यापारी है। उसको किसी तरहसे यह माद्म हो गया है।कि मैने राजाके 


. कोठारीके साथ इस तरहका बायदेका व्यापार किया है। इससे उसने 


कि 


जिटप 


यहाँ सारी बस्ती जितना चावल था वह सबका सब मुँहमागा दाम 
देकर खुरीद लिया है। कोठारीको उसने कुछ न कुछ घूँस(रिश्वत) भी 
जरूर दी होगी, इस लिए कल मेरी कुशल नहीं-मेरी इज्नत नही बच 
सकती । यदि विधाता ही मेरी सहायता करे और कहींसे एक गाडी 
अच्छे चावल मेरे पास पहुँचा दे, तो शायद में बच जाऊूँ, नहीं तो 
मेरा मरना हो जायगा | मछिक यह कह ही रहा था कि इतनेमें 
पाण्डुकी अपनी मुहरोंकी वसनीकी याद आई | वह घबड़ाकर उठा 
और उसकी खोम करने छगा। सन्दूकमे, गाड़ीमें, कपडे रत्तोमे 
उसने बहुत ढूँढ़ खोज की परन्तु बसनीका पता न छगा। उसे सन्देह 
हुआ कि मेरे नौकर महादत्तने ही बसनी उड़ा छी है।बस फिर क्या 
था, उसने महादत्तको पुलिसके हवाले कर दिया | यमदूतंके समान 
पुल्सिने चोरी स्वीकार करानेके ॥लिए महादततको भार मारना शुरू 
की । असह्य मारके पडनेसे वह बिलबिला उठा और रोता हुआ कहने 
छगा-मैं निरपराधी हूँ, मैने वसनी नहीं खुराई। मुझे मार करो, मुझसे 
यह मार नहीं सही जाती । हाय | हाय | मैं मरा, गरीब पर दया 
करो | मैंने बसनी नहीं ली है; परन्तु मेरे किसी पूर्व पापका उदय 
हुआ है जिससे मुझपर यह “विपात्ति आई है।मैंने अपने सेठके कहनेसे 
उस वेचारे किसानको रास्तेमें हैरान किया था, “अवश्य ही मुझे यह 
'उसी -पापका फर मिल रहा है। साई किसान, मैने तुझे बिनाकारण 
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सताया था-मुझे माफ कर | सचमुच ही में उसी अन्यायके फटे 
सताया जा रहा हैँ । 
महादत्तके इस पश्चात्तापपर पुलिसने जरा भी व्यान न दिया; वह 
बरावर मार मारती रही। इतने ही में 'देवल! वहाँ आ पहुँचा और 
उसने सबको भाश्चयेमें डालते हुए वह मुहरोकी धसनी पाण्डु जौहरीके 
आगे रख दी। इसके बाद उसने उसे क्षमा किया और उसकी मगल 
कामना की। 
महादत्त छोड़ दिया गया। उसे अपने सेठपर बड़ा ही कोष 
आया। वह उसके पास एक क्षण भी न ठहरा और न जाने कहौ- 
को चल दिया। 
उधर मलिकको खबर लगी कि देवढके पास एक गाड़ी अच्छे 
चावल हैं। इस लिए उसने उसी समय उसके पास पहुँचकर मैुँहमेंगा 
दाम देकर वे चावल खरीद लिये और अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार राना- 
के यहाँ भेज दिये। जितना मूल्य मिलनेकी देवलको स्वप्तमें भी आशा न 
थी, उतने मूल्यमें चावल बेचकर वह अपने गॉवको रवाना हो गया। 
पाण्डु भी अपने आढ़तियेकी विपति ठठी देखकर और अपनी 
खोई हुईं बसनी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ | वह सोचने छगा कि 
वह किसान यहाँ न आता, तो न महिकका ही उद्धार होता और 
न मैं ही अपनी खोई हुई रकम पा सकता | वह किसान बडा ही 
ड्ेमानदार और भछा आदमी निकला | जिसको मैंने सताया उसीने 
मेरे साथ ऐसी सजनताका व्यवहार किया] पर एक साधारण अपढ़ 
'किसानमें इतनी सजनता और उदारता कहँसि आई उस श्रमण महा- 
त्माका ही यह प्रसाद समझना चाहिए। छोहेकी सोना बनानेका प्रभाव 
पारसको छोड़कर और किस वस्तुमें हो सकता है? यह सब सोचकर 
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पाण्डको श्रमण नारदसे मिलनेकी प्रबल उत्केठा हुईं। वह तत्काल ही 
उठा और चौद्धविहार या बौद्ध साधुओंके मठका पता छगाता हुआ 
उक्त श्रमण महात्मासे जा मिला। 
कुशलप्रशन हो चुकनेके बाद श्रमण नारदने कहा-'सिठजी, 
आपकी अभी इतनी शाक्ति नहीं है कि कर्मस्वनाको अच्छी तरहसे 
समझ सके | यह बड़ा ही गहन और गंभीर विषय है। साधारण छोग 
इसका मम नहीं जान सकते। आगे जब आपकी इस ओर रुचि होगी 
और उससे जब उत्कण्ठा बढ़ेगी तब इसे आप सहज ही समझ हेंगे। 
तो भी इस समय आप मेरी यह छोटीसी वात ध्यानमें रख लें कि जिस 
समय आप दसरोंको दुःख देनेके लिए तैयार हो उस समय अपने 
हइढयसे यह अवश्य पूँछ लें कि ऐसा ही दुःख यदि कोई मुझे भी दें, तो 
मुझे वह अच्छा छगेगा या नहीं? यदि इस प्रइनका उत्तर यह मिले 
कि, नहीं में ऐसा दुःख कदापि सहन न कर सकेगा, तो दुःख देनेकी 
इच्छा होनेपर भी आप उसे दबा दें। और जिस तरह कोई आपकी सेवा 
करता है तो वह आपको अच्छी रूगती है उसी तरह आपकी सेवा भी 
' दूसरोंके लिए रुचिकर होगी, यह विश्वास करके आप दूसरोंकी सेवा 
करनेके अवसरकी कभी हाथसे न जाने दें]इस वातपर विश्वास रखिए 
कि हम आज जो सुकृतके बीज बोवेगे, काल्नन्‍्तरमें उनसे अच्छे फल 
अवश्य ही मिर्केगे | 
पाण्ड-महाराज, सुझे कुछ और भी विस्तारसे समझानेकी कृपा 
ऋजिए जिससे में आपके उपदेशके अनुसार वरतोव करनेके लिए समथे 
हो सकूँ ) 
श्रमण-अच्छा तो सुनो में आपको कर्मभेदकी चाबी देता हैँ । 
करे और तुम्होरे वीचमें एक परदा पडा हुआ है। उसे माया कहते है। 
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इसी कारण तुम मुझे अपनेसे जुदा और मै तुम्हे अपनेसे जुदा सम- 
झता हूँ | इस परदेके कारण मनुष्य अच्छी तरह नहीं देख सकता 
और पापके गढेमें जा पडता है। तुम्हारी आँखोंके आगे इसी माया- 
का परदा पडा है, इससे तुम नहीं देख सकते कि इन जातिभाइयों 
( मनुष्य जाति ) के साथ तुम्हारा कितना निकटका सम्बन्ध है! 
वास्तवमें यह सम्बन्ध तुम्होरे शरीरके एक दूसरे अवयवके सम्बन्धकी 
अपेक्षा बहुत ही निकटका है । तुम्होरे जीवनका सम्बन्ध जैसा दूसरोके 
जीवनके साथ है वैसा ही दूसरोंके जीवनका सम्बन्ध तुम्हारे जीवनके 
साथ है । यह सम्बन्ध बहुत ही गाढा है। ससारमें बहुत थोड़े पुरुष है 
जो सत्यको जानते है। इस सत्यकी प्रात्ति करना ही मनुष्य जीवनका 
कतैब्य है। इसको प्राप्त करनेके लिए मै तुम्हें थोड़ेसे मत्न बतलाता 
हैं। इन्हें तुम अपने हृदयमें लिख रवखो:--- 
१ जो दूसरोंकी दुःख देता है वह मानों अपनेमें आपको दुःख- 
देनेवाले वीजोको बोता है । 
२ जो दूसरोंको सुख देता है बह अपने हृदयमें आपको सुखी 
करनेके बीजोंकी बोता है। 
३ यह बड़ा ही भ्रामक विचार है कि में अपने जातिभाइयेंसि 
जुदा हूँ। 
इन तीन मत्रोकी आराधना करते रहनेसे तुम सत्यके मार्ग पर आ 
पहुंचोगे । 
पाण्ड---महानुभाव श्रमणमहाराज, आपके वचनेोंका मम बहुत 
ही गहरा है | मै इन वचनोंको अपने हृदयमें हिख चुका । मैंने बना- 
रस जाते समय आप पर जो थोटीसी दया की थी और वह मी ऐसी 
कि जिसमें एक पैसाकी भी खर्चे न था, उसका फल मुझे इतना बड़ा 


च्न्ज 
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मिला है कि में उसे देखकर आश्चयेमें हब रहा हैं। महात्मन्‌, मे आपके 
उपकारके बोझेसे दब गया हूँ। यदि मुझे वह मुहरोंकी बसनी न 
मिलती, तो न तो में यहाँ कुछ व्यापार ही कर सकता और न उस 
व्यापारसे जो मुझे बड़ा भारी छाम हुआ हैं वह होता । आप दूरदर्शी 


, भी कितने बड़े है | यदि आप उस किसानकी सहायता न करते और 


उसे इतनी जल्दी यहों पहुँचनेमें समर्थ न कर देते तो मेरे मित्र मल्लिक- 
की भी इजत न बचती । आपने उसे भी दु:खकूपसे गिरते हुए बचाया 
और मेरे नौकरकी भी रक्षा की | महाराज, जिस तरह आप सत्य! 
को देखते हैं, उसी तरह यदि सोरे मलुष्य देखने लगें तो जगत्‌ 
कितना सुखी हो जाय | अगणित पापके मार्ग बन्द हो जायें और 
पुण्यंके मार्ग खुल जायेँ। मैने निश्चय किया है कि में बुद्ध भगवानके 


* इस दयामय धमेका प्रचार करनेके लिए अपनी कोशाम्बी नगरीमें एक 


विहार बनवारऊँ और उसमें आप तथा और दूसेर श्रमण महात्मा 
आकर छोगोंको सन्मागे सुझावें | 
(४) 

कोशाम्बीमे पाण्डु जौहरीका * विहार ' बन चुका है। उसमें सैकड़ो 
विद्वान्‌ और दयामार्ति श्रमण रहते है। थोड़े ही समयमें बह एक सुप्र- 
सिद्ध विहार गिना जाने छगा है। दूर दूरके धर्म-पिपासु छोग वहाँ 
उपदेश सुननेके लिए आया करते है। 

पाण्डु जौहरी भी अब एक सुप्रसिद्ध जौहरी हो गया है। उसकी 
यशोगाथायें दूर दूर तक सुन पड़ती हैं । 

कोशाम्बीके समीप ही एक राजाकी राजधानी थी। राजाने अपने 
खजांचीको आज्ञा दी कि पाण्डु जौहरीकी मार्फूत एक अच्छा सोनेका 
मुकुट बनवाया जाबे और उसमें बहुमूल्यसे बहुमूल्य रत्न जड़वाये जावें। 


है 
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खर्जोचीने तत्काल ही आज्ञाका पाडन किया और पाण्डुके पास मुकुठ 
तैयार करवानेका संदेशा भेज दिया | 
मुकुट तैयार हो गया | पाण्डु उसे छेकर और उसके साथ बहुतसे 
जवाहरात तथा सेने चांदी आदिके आभूषण लेकर उक्त राजधानीकी 
ओर चढछा । उसने अपनी रक्षाके लिए २०-२५ सिपाही भी साथ 
ले लिये | सिपाही खूब मजबूत और बहादुर थे।इसलिए उसे आशा 
थी कि मैं निर्विन्नतासे अभीष्ट स्थानपर पहुँच जाऊँगा | 
जिस समय पाण्डू अपने रसालेके सहित एक जंगलरूको पार कर 
रहा था, उसी सभय पासके दो परवेतोंके बीचमेंसे ५०--६० आदमि- 
योंकी एक अद्जशज्नोंसे सजी हुई ठोडी आई और उसने इसपर एक 
साथ आक्रमण किया । सिपाही बहुत बहादुरीके साथ छड़े परन्तु 
अन्तमें उन्हें हारना पडा और डकैत सारा मार लेकर चम्पत हो 
गये | 
इंछ छूठसे पाण्डुका कारोबार मिट्टीमें मिल गया | उसे आशा थी 
कि मुकुठ्के साथ मेरा और भी बहुत सामान उक्त राजघानीमें कट 
जायगा, इसलिए उसने अपना स्ैस्व लगाकर दूसरी तरह-तरहकी 
चाजें तैयार कराई थीं। परन्तु वे सब हाथसे बल गई और वह बि- 
छकुल कंगाल हो गया। 
पाण्डुके हृदयपर इसकी बड़ी चोट लगी; परन्तु वह चुप्चाप यह 
सोचकर सव दुःख सहने छूगा कि यह सब मेरे पूर्वक्ृत पापोंका फल 
है | मैंने अपनी जवानीके दिलोंमें कया लोगोंको कुछ कम सताया 
था | अब यह समझना मेरे लिए कुछ काठ5न नहीं कि जो बीज बोये 
थे उन्हींके ये फल हैं | अब पाण्डुके हृदयमें दयाका सोता बहने 
छूगा | वह समझने लगा कि दुःख कैसे होते हैं और इससे उसकी 
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जीवमान्नपर दया करनेकी भावना दृढ होने छगी | उसका हृदय प्रूवे 
कर्माके पश्चात्तापसे दिनपर दिन पवित्र और उज्ज्वू होने छगा | 
पाण्डकी अपनी निर्धेनताका जरा भी दुःख नहीं होता । यदि 
उसे कोई बड़ा भारी दुःख है तो वह यही कि अब वह लोगोकी 
भछाई करनेमें और श्रमणोंको बुलाकर उनके द्वारा धर्मेग्रचार करनेमें 
असमर्थ हो गया है। 
(५) 

' कीशाम्बी नगरीके पासके उसी जड्डलमें जहों पाण्ड छटठा गया था 
एक ब्रौद्ध साधु जा रहा है। वह अपने विचारोंमें मस्त है। उसके पास 
एक कमण्डलु और एक गठरीके सिवा और कुछ नहीं है। गठरीमें 
चहुतसी हस्तलिखित “पुस्तकें हैं | जिस कपडेमें वे पुस्तके बँधी है 
चह कीमती है। जान पड़ता है किसी श्रद्धाह्ु उपासकने पुस्तक-विन- 
यसे प्रेरित होकर उक्त कपड़ा दिया होगा) यह कीमती कपड़ा साधुके 
लिए विपत्तिका कारण बन गया। छ॒ठेरोंने उसे दूरहीसे देखकर साधुपर 
आक्रमण क्रिया। उन्होंने समझा था कि गठरीके भीतर कीमती चीजे 
होंगी परन्तु जब देखा कि वे उनके लिए सर्वथा निरुपयोगी पुस्तकें 
हैं, तब वे निराश होकर चल दिये। जाते समय अपने स्वभावके अनुसार 
साधुका नीचे डाछकर एक एक दो दो छातें मारे बिना उनसे न रहा गया । 

, साधु मारकी वेदनाके मारे रातभर वहीं पड़ा रहा । दूसरे दिन संबेरे 
उठकर जब वह अपनी राह चलने छगा, त्तव उसे पासहीकी झ्ञाडीमेंसे 
हथियारोकी झनझनाहठ और मनुष्योंकी चीख चिछाहट सुनाई दी । 
उसने साहस करके झाड़ीके समीप जाकर देखा तो माद्म हइुजा कि 
जेही छुंटेरे जिन्होंने उसकी हुर्दशा की थी अपने ही दलके एक लुंटेरेपर 
आक्रमण कर रहे हैं।, यह छुटेरा डीलडौल्में इन सबसे बलवान्‌ और 
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बहादुर माछ्म होता था। जिस तरह शिकारी कुत्तोंसे घिरा हुआ 
सिंह कुपित होकर उनपर टूठता है और उनका कचूमर बनाने लगता हैं, 
उसी तरह वह उनपर भर जोर प्रह्मर कर रहा है। किसीकी गिराकर 
छातोंसे कुचछता है, किसीको तल्वारसे यमछोकफा रास्ता दिखाता 
हैं और किसीका पीछा करके फिर छौट आता है। यद्यपि उसकी शक्ति 
असाधारण थी परतु प्रतिपक्षियोंकी सख्या इतनी अधिक थी कि 
उनके सामने वह ठिक न सका; उसकी देह वौसों धार्वोसे जर्जर 
होगई और अन्तमें वह मरणोन्मुख होकर धराशायी हो गया | उसके 
गिरते ही दूसर छुटेरे वहेसि चछ दिये और थोड़ीही दर्मे एक सघन 
झाडीके भीतर अद्हय हो गये। 
इस लछड़ाईमें दश वारह लुटेरे काम आचुके थे। श्रमणने पास 
जाकर एक एकको अच्छी तरह देखा तो माठूम हुआ कि उस 
बहादुर छुठेरेके सिवा और सबके प्राण पखेरूः उड़ गये है | साधुका 
हृदय भर आया। इस निरथेक नरहत्यासे उसे बड़ा दुःख हुआ ॥ 
अब वह इस बातकी चेष्टा करने गा कि यह मुमूर्प किसी तरह बच 
जाय । पास ही एक पानीका झरना वह रहा था । उसमेंसे कमंडछ 
भर ताजा पानी छाकर उसने एक चुल्लू पानी उसकी ऑखोंपर 
छिड॒का। टेटेरेने ओखें खोल दीं और इस तरह बड़बड़ाना झुरू किया, 
-वे कतन्नी कुत्ते कहों चले गये जिन्हें मैने सैकड़ो बार अपने प्राणोंकी 
बाजी लगाकर बचाया था | यदि मैं न होता तो न जाने कब किस. 
शिकारीके हाथसे उन कमजोर कुत्तोकी जानें चली गई होतीं। आज 
उन कुत्तोंको क्या वे सब बातें भूल गई ] 
श्रमण--भाई, अब तू अपने उस पापमय जीवनके साथियोंको 
याद मत कर | इस समय तो अपनी आत्माका चिन्तवन कर और 
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इस अन्तकी घड़ीमें अपना सुधार कर ले | इस कमण्डलुमेसे थोडासा 
पानी पी के और सुझे इन घावोका इलान करने दे। शायद मै तेरे इस 
जीवनदीपकको बुझनेसे बचा सकेूँ। 
- छुटरेकी शाक्ति क्षीण हो गई थी। उसने शक्ति भर प्रयत्त 
करके कहा-मैंने कछ एक साधुको अपने साथियों सहित्त बहुत बुरी 
तरह मारा था। क्या तुम वही हो ? और क्या तुम मेरे उस अन्या- 
यका बदछा इस समय मेरी सहायता करनेके रूपमें दोगे ! यह जरूू 
तुम क्‍यों छाये हो” पर अब तुम्हारा यह सब प्रयत्न व्यथ है। मेरे 
“भाई, इस जरूसे मेरी प्यास तो शायद मिट जायगी परन्तु मेरे जीवनकी 
अब आशा नहीं | उन कुत्तोंने मुझे इतना घायछ कर दिया है कि में 
'निश्चसे भर जाऊँगा। अरे कृतप्नियों, मेरे सिखलाये हुए दाव पेच 
आज तुमने मेरे पर ही आजमाये | 
श्रमण-“ जैसा बोता है वैसा ही छुनता है |” यह अक्षर अक्षर 
सत्य है। तूने अपने साथियोंकी लूट मार सिखलाई थी, इसलिए आज 
'उसी लूट मारकी विद्याको उन्होंने तुझपर आजमायी | यदि तूने 
उन्हें दया सिखछाई होती तो आज वे भी तुझपर दया करते | 
ऊपरको फेकी हुई गेंद जिस तरह लछौठकर फेंकनेवाले पर ही आती 
है उसी तरह 'दूसरोंके लिए किये हुए बुरे भले कमे, करनेवालेके ही 
ऊपर आ पढ़ते हैं । ' 
लुठेरा-इसमें जरा भी असत्य नहीं | मुझे आपकी प्रत्येक बात 
ठीक मारछूम होती है | मेरी जो दुर्गति हुईं वह उचित ही हुई। परन्तु 
महाराज मेरे दुःखोंका अन्त अभी कहां आ सकता है?! मेने अगणित 
अन्याय और अत्याचार किये है। उन सबका फल मुझे आगे पीछे 
कमी न कमी अवश्य मोगना पडेगा। आप कृपा करके सुझे कोई ऐसा 
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उपाय बतलाइए जिससे इन पापोंका बोझा हलका हो जाय । इस 
बोझेसे मै इतना दब गया हूँ कि अब मुझसे श्वास लेते भी नहीं बनता 
है। 
श्रमण-भाई, उपाय तो बहुत ही सुगम है। अपनी पाप प्रदत्ति- 
योंको जडमूछसे उखाडकर फेंक दे, बुरी वासनाओंको छोड़ दे, प्राणी 
मात्रपर दया करनेका अभ्यास कर और अपने जाति भाइयोंके लिए 
अपने हृदयको दयाका सरोवर बना दे | 
इसके बाद श्रमण लुटेरेके घावोंकी जलूसे धोने लगा और उनपर 
एक प्रकारकी हरी पत्तियोंके रसको लगाने छगा | लुटेरा कुछ समयके 
लिए शान्त हो गया और फिर वोला-हे दयामय, मेने अवतक सब 
बुरे ही काम किये हैं, किसीका मछा तो कभी किया ही नहीं, अपनी 
बुरी वासनाओंके जालमें मै आप ही आप फँँसा और ऐसा फेंसा कि 
अब उसमेंसे निकछना कठिन हो गया है। मेरे कम मुझे नरकम ले जा 
रहे है। मुझे आशा नहीं कि इनके मारे मै मोक्षमार्ग पर चल सकेँ। 
श्रमण-इसमें सन्देह नहीं कि जो वोया है उसे तुम्हें ही छुनना 
पड़ेगा । किये हुए कर्मोका परिणाम अवश्य भोगना पडता है, उससे 
बचनेका कोई उपाय नहीं | तो भी साहस न छोड बैठना चाहिए । 
तुम्हारे हृदयमेंसे दुष्टताकी मात्रा ज्यों ज्यों कम होती जायगी व्यों त्यों 
शरीरसम्बन्धी आत्मबुद्धि भी कम होती जायगी और इसका फल यह 
होगा कि तुम्हारी विषयोंकी छाल्सा नष्ट होने छगेगी | 
अच्छा सुनो, में तुम्हे एक बोधप्रद कथा सुनाता हैूँ। इससे तुम्हें 
माकछ्म होगा कि अपनी भलाईमें दूसरोंकी और दूसरोकी मलाईमे 


अपनी भलाई समाई हुई है। दूसरे शब्दोंमे, मनुष्यके कर्म उसके और 
दूसरोके सुखरूप इक्षके मूल है।- 
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कदन्त नामका एक जबर्दस्त डकैत था। वह अपने हुष्टकर्मोंका पश्चा- 
त्ताप किये बिना ही मर गया, इससे नरकर्मे जाकर नारकी हुआ। अपने 
बुरे कर्मोके असह्य कष्ट उसने अनेक कल्पप्येन्त भोगे, परन्तु उनका 
अन्त नहीं आया। इतनेमे प्रथ्वीपर बुद्धदेवका अवतार हआ। इस 
पुण्य समयमें उनके प्रभावकी एक किरण नरकमें भी पहुँची । नार- 
कियोंको आशा होगई कि अब हमारे दुःखखोंका अन्त आया | इस 
प्रकाशकी देखकर कद॒न्त उच्चस्व॒से कहने छगा-है भगवन्‌ , मुझपर 
दया करे, मुझपर कृपा करो, मैं यहें इतने दु.खोसे घिर रहा हूँ कि 
उनकी गणना नहीं हो सकती। यादि मैं इनसे छूठ जाऊँ तो अब 
सत्यमार्गपर अवश्य चर्ढेंगा। है मगवन्‌ मुझे संकटसे छुडानेमें मदद करो। 

प्रकृतिका नियम है कि बुरे काम नाशकी ओर जाते हैं। बुरे 
काम या पाप साशिनियमसे विरुद्ध हैं, अस्वाभाविक है, इसलिए वे वहुत 
समय तक नहीं ठिक सकते-उनका क्षय होता ही है। परन्तु भले काम, 
दीघेजीवन और छुभ आशाकी ओर जाते हैं। क्योंकि थे स्वाभाविक हैं । 
अथोत्‌ पापकर्मोंका तो अन्त है, परंतु पुण्यकमोंका अन्त नहीं। 

जिस तरह बाजरेंके एक दानेसे उसके भुट्ेमे हजारों दाने छगते 
है और आगे परंपरासे वे और भी अगणित्त दानोंकी सृष्टि करते हे, 
उसी तरह थोडासा भी मछा काम हजारों भल्ते कार्मोकी बढ़वारी 
करता है और परम्परासे वे भछे काम और भी अगणित मे 
कार्मोके सृध्य होते हैं। इंस तरह भले कामोंसे जीवको जन्म जन्ममें 
इतनी इृढता प्राप्त होती है कि वह अनन्तवीर्य चुद्ध होकर निर्वाण 
पदका भागी होता है। 

कदन्तका आऋनदन छुनकर दयासागर बुद्धदेव बीढे-क्या तूने 
कभी किसी जीवपर थोड़ीसी भी दया की है £ दया अब झ्ञौत्र ही 
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त्तेरे पास आयगी और तुझे इन दुःखोसे छुड़ाने झीघ्रका प्रयत्न करेगी। 
परन्तु जब तक तेरे मनमेंसे देहममत्व, क्रोष, मान, कपटठ, ईपों और 
छोभ नष्ट नहीं हो जावेंगे, तब तक तू समस्त दुःखोंसे छुटकारा नहीं 
था सकेगा ! 


चंदन्त बहुत ही क््रस्वभावी था, इसलिए वह यह उपदेश सुनकर 
चुप हो रहा | बुद्धदेव सर्वज्ञ थे | उन्हें कदन्तके पूर्व जन्मके सारे कर्म 
हथेली पर रखे हुए ऑँवलेके समान दिखने लगे | उन्होंने देखा कि 
कदन्तने एक बार थोड़ीसी दया की थी। वह एक दिन जब एक जंगढमेंसे 
मी रहा था, तब अपने आगेसे जाती हुई एक मकरीको देखकर उसने 
विचार किया था कि इस मकरी पर पैर देकर नहीं चलना चाहिए, 
क्योंकि यह बेचारी निरप्राधिनी है | इसके बाद बुद्धंदेवने कदन्तकी 
देर पर तरस खाकर एक मकरीको ही जालके एक तन्तुसहित्त नर- 
कमें भेजा | उसने कदन्तके पास जाकर कहा,-छे इस तन्तुको पकड 
और इसके सहारे ऊपरको चढ चल | यह कहकर मकरी अदृश्य हो 
गईं और कद॒न्त बड़ी कठिनाईसे अतिशय प्रयत्न करके उस तन्‍्तुके 
सहारे ऊपर चढ़ने छगा । पहले तो वह तन्तु मजबूत जान पड़ता था 
परन्तु अब वह जल्दी टूट जानेकी तैयारी करने छगा। कारण, नरकके 
दूसरे दुखी जीव भी कदन्तके पीछे उसी तन्‍्तुके सहारे चढ़ने लगे थे] 
चादन्त बहुत घबड़ाया | उसे जान पडा कि यह तन्तु छम्बा होता जाता 
है और वजनके मारे पतला पड़ता जाता है। हों, यह अवश्य है कि 
मेरा बोझा तो किसी तरह यह संभाल ही ले जायगा | अभी तक 
कदन्त ऊपरहीको देख रहा था, परन्तु अब उसने नीचेकी और 
भी एक दृष्टि. डाठी | जब उसने देखा कि दलके दुरू नारकी 
मेरे ही तन्तुके सहारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं, तब उसे चिन्ता हुई कि 
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इन सबका बोझा यह कैसे सैंभालेगा | वह घबडा गया और एकाएक 
बोल उठा-/ यह तन्तु मेरा है, इसे तुम सब छोग छोड दो।” 
बस, इन शब्दोके निकछते ही तन्तु हट गया और कदन्त फिर नर- 
कभूमिमें जा पडा ! ! 

कदन्तका देहममत्व नहीं छूटा था-वह आपको ही अपना समझता था 
सौर सत्यके वास्तविक मार्गका उसको ज्ञान न था | अन्तःकरणके कारण 
जो सिद्धि प्रात्त होती है उसकी शक्तिसे वह अज्ञात था । वह देखनेमें 
तो जालके तन्तुओं जैसी पतली होती है परन्तु इतनी दृढ होती है कि 
हजारों मनुष्योंका भार सैभाल सकती है | इतना ही नहीं, उसमें एक 
विलक्षणता यह भी है कि वह ज्यों ज्यो मार्गपर अधिक चढ़ती है त्यों 
त्यों अपने आश्रित प्रत्येक प्राणीको अल्प परिश्रमकी कारण होती है; 
परन्तु ज्यों ही मनुष्यके मन यह विचार आता है कि बह केवल मेरी 
है-सत्यमागपर चलनेका फछ केवल मुझे ही मिलना चाहिए--उसमें 
दूसरेका हिस्सा न होना चाहिए, त्यों ही वह अक्षय्य सुखका तन्‍्तु टूट 
जाता है और मनुष्य तत्काल ही स्वाथताके गढ़ेमें जा पडता है। स्वार्थ- 
ता ही नरकवास है और निःस्वाथेता ही स्वगवास है। अपने देहमे जो 
“अहंबुद्धि' या ममत्वमाव है, वही नरक है | 

श्रमणकी कथा समाप्त होते ही मरणोन्मुख छुटेरा बोछा-महाराज, 
मैं मकरीके जालके तन्तुको पकड्ूँगा और अगाघ नरकके गढ़ेमेसे अपनी 
ही शक्तिका प्रयोग्र करके बाहर निकरँगा | 


(६) 
लुटेरा कुछ समयके लिए श्ञान्त हो रहा और फिर अपने बिचा- 
रॉको स्थिर करके बोलने छगा--/ पूज्य महाराज, सुनो मैं आपके पास 
अपने पापोंका प्रायश्वित्त करता हूँ । में पहले कोशारम्बाके प्रसिद्ध 
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जौहरी पाण्डुके यहां नौकर था; मेरा नाम महादच था | एक वार 
उसने मेरे साथ अतिशय क्रूरताका वर्ताव किया, इसालिए मै उसकी 
नौकरी छोडकर चल दिया और छुटेरोंके दलमें मिछकर उनका 
सरदार बन गया | कुछ समय पीछे मेने अपने गुप्तचरोंके द्वारा छुना 
कि पाण्डु इन जगलोंमेसे एक राजाके यहें बहुतसा धन छेकर जाने- 
वाल है | बस, मैंने उसपर आक्रमण किया और उसका सारा माल 
छूट लिया | अब आप कृपा करके उसके पास जाइए और मेरी ओरसे 
कहिए कि तुमने जो मुझपर अत्याचार किया था उसका वैर मैने 
अन्तःकरणसे सर्वथा दूर कर दिया है और मैं अपने उस अपरा- 
धकी क्षमा मँगता हूँ जो मैंने तुमपर डॉका डाढके किया था | जिस 
समय मैं उसके यहों नौकरी करता था, उस समय उसका हृदय 
पत्थरके समान कठोर था और इस हिए मैं भी उसकी नकछ करके 
उसीके जैसा हो गया था । वह समझता था कि जगतमें स्वार्येको 
हो विजय मिलता है, परन्तु मैंने सुना है कि अब वह इतना परोप- 
कारी और परार्थतत्पर होगया है।कि उसे छोग भलाई और न्यायका 
अवतार मानते हैं ] उसने अब ऐसा अपूर्व घन सग्रह किया है कि 
न तो उसको कोई चुरा सकता है और न किसी तरह नष्ट कर सकता 
है | अभी तक मेरा हृदय बुरेसे बुरे कार्मोमे एकरग एकजीव हो 
रहा था; परन्तु अब मैं इस अन्धकारमे नहीं रहना चाहता ! मेरे 
विचार विलकुछ बदछ गये है | बुरी वासनाओंकों अब प्र 
अपने हृदयसे धोकर साफ कर रहा हैँ मेरे मरनेमें अभी जो थोडीसी 
घड़ियाँ बाकी हैं, उनमें में अपनी झुमेच्छाओकों बढाऊँगा जिससे 
मर जानेके बाद भी मेरे मनमें वे इच्छायें जारी रहें | तब तक आप 
पाण्डुसे जाकर कह दीजिए कि तुम्हारा वह कीमती मुकुठ जो तुमने 
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राजाके लिए तैयार कराया था और तुम्हारा और भी सारा धन इस 
पासकी गुफामें गढ़ा हुआ है सो उसे जाकर के जाओ | इसका पता मेरे 
केवल दो विश्वासी, साथियोंकी ही था; अब वे मर चुके हैं । 

यदि एक भी न्यायमृलक काम सुझसे बन जायगा तो उससे मेरे 


पापोका कुछ भाग अवश्य कम होगा, मेरी मानसिक अपविन्नताका भी 


कुछ अंश घुढ जायगा और मोक्षमार्गपर चढ़नेका कोई वास्तविक 


. अवलम्बन मुझे मिल जायगा | इस लिए इस समय मुझे इस न्याय- 


मूलक कायेके द्वारा ही अपनी मछाईका प्रारंभ कर देना उचित जान 
पडता है। 

' इसके बाद महादततने उस गुफाका पता ठिकाना ठीक ठीक 
बतला दिया जिसमें कि पाण्डुका धन गड़ा था और कुछ समयमे 


' उसने श्रमण महात्माकी ही गोदमें सिर रक्खे हुए अपनी जीवनछीला 


/* खकल 


समाप्त कर दी । 


(७) 

श्रमण महात्माने कोशाम्बीमें जाकर पाण्डुसे सारा इत्तान्त कहा 
और पाण्डुने तत्काल ही बहुतसे सिपाहियोंके साथ गुफामे आकर अपना 
सारा घन निकल्वा लिया | इसके बाद उसने महादत और दूसरे 
लुठेरोंके तक शरीरोंका सन्मानपुरःसर भूमिदाह किया | उस समय 
महादत्तके चबूतरेके पास खडे होकर श्रीपान्थक श्रमणने निम्नलिखित 
उपदेश दिया; 

४ हम आप ही बुरा काम करते है और आप ही उसका फल 
भोगते है । इसी तरह हम आप ही उस बुरेकी दूर कर सकते है 
और आप ही उससे छुद्ध हो सकते है | अर्थात्‌ पवित्रता और अप- 
वित्नता दोनो ही हमारे हाथमे हैं | दूसरा कोई मी हमें पवित्र नही कर: 
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सकता है, हमे स्वय ही पवित्र होनेंका प्रयत्न करना चाहिए । बुद्ध 
भगवानका भी यही उपदेश है। 

४ हमोरे कमे ब्रह्मा विष्णु ईश्वर अथवा और किसी देवके बनाये 
हुए नहीं हैं ] वे सब हमारे ही किये हुए कार्मोके परिपाक- हैं। माताके 
गर्भके समान हम अपने ही कमरूपी गर्भस्थानमें अवतार छेते है और 
बे कर्म ही हमें सब ओरोंसे ऊपेट छेते हैं। हमारे इन कमेंमेंसे बुरे 
कम तो हमारे लिए शाप तुल्य होते हैं और भले कर्म आशीवाद तुल्य 
होते है। इस तरह हमारे कर्मोंके भीतर ही मोक्षप्रातिका बीज छुपा 

हुआ है। ” 

पाण्दु अपना सब धन कोशाम्बी छे गया और उसका बड़ी साव- 

धानीसे सदुपयोग करने छगा। अपना कारोबार भी अब उसने खूब 
बढ़ाया और उससे जो आमदनी बढी उसे वह परोपकारके कामोंमें 
जी खोल करके खर्च करने छगा। 

एक दिन जब वह मरणगणय्यापर पड़ा था, तब उसने अपने घरके 
"सब पुन्रपुत्रियों और पोते पोतियोंकी अपने पास बुछाकर कहा;-- 

मेरे प्यारे बाठको, कभी किसी कामको निराश होकर नहीं छोड़ 
देना । यदि किसी काममें सफलता प्राप्त न हो तो उसका दोष किसी 
औरके सिर न डालना | अपनी असफलता और दुःखोंके कारणोंका 
पता अपने ही कर्मेमें ढछगाना चाहिए और उनके दूर करनेका यत्न 
करना चाहिए | यदि तुम अभिमान या जहंकारका परदा हटा दोगे तो 
उन कारणोंका पता बहुत जल्दी लगा सकोगे और उनका पता छग 
जायगा तब उनमेंसे निकठनेका मागे भी तुम्हे बहुत जल्दी सूझ 
जायगा। दुःखके उपाय भी अपने ही हाथर्मे हैं। तुम्हारी आँखके आगे 
मायाका परदा न आजाय, इसका हमेशा खुयाठ रखना और मेरे 
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जीवनमे जो वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए है उनका स्मरण निरन्तर 
करते रहना। थे वाक्य ये हैं:-- 
. जो दूसरोंको दुःख देता है वह मानो स्वयं आपको ही दुःख देता 
है और जो दूसरोंकी भछाई करता है, वह अपनी ही भलाई 
करता है। 

देहममत्वका परदा हटते ही स्वामविक सत्यका मार्ग प्राप्त हो 
जांता है। 

यदि तुम मेरे इन वचनोंकी स्मरण रक्खोंगे और उनके अनुसार 
चलनेका प्रयत्न करते रहागे तो अपनी मृत्युके समय भी तुम अच्छे 
कर्मोंकी छायामें रहोगे और इससे तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे शुम' 
कार्मोसे अमर हो जायगा। # 


दानवीर सेठ हुकमचन्दजीकी संस्थायें। 
इन्दोरके सुप्रातिद्ध सेठ श्रीमान्‌ हुकमचन्दजीने अपनी चार लाखकी, 
रकमका निम्न लिखित कार्योंमें बेंटबारा करनेका निश्चय किया हैः-- 

१०००० ) तुक्कोगगंज-इन्दोरके उदासीनाश्रमके लिए। 

६५००० ) स्वरूपचन्द हुकमचन्द्‌ दि० जैन महाविद्याल्यकी 
इमारतके लिए। 

२००००० ) उक्त विद्यालयके व्यवनिवोहके लिए | 

१५००० ) कंचनबाई दि० जैन शआ्रविकाश्रमकी इमारतके लिए। 

, ८५००० ) उक्त आश्रमके व्ययनिवाहके लिए। इसके साथ एक- 

जओषधाल्य भी रहेगा। 


* भ्रौयुक्त प० फतेहचन्द कपूरचन्द लालनकृत “ श्रमण नारद ” नामक ग्रुजराती 
सुस्तकके आधारसे परिवर्तित करके गल्परूपमें लिखित। 


३०६ 


२०००० ) नसियाकी धर्मशाढार्मे छगा दिये गये | 

००००० ) सब रकमोंका जोड। ४ 

गत २२ अप्रैढको इस कार्यके लिए इन्दोरमें एक सभाकी गई 
थी और उसका समापतित्व रायबहादुर सेठ कइतूरचन्दजीको दिया 
गया था। समभामें बाहरी लछोगोंकी आई हुई सम्भीतियेँ। तथा पत्र- 
सम्पादकाकी राये सुनाई गई थीं और पीछे सब सम्मीतेसे सेठजीने 
अपना निश्चय प्रकट किया था। सब छोगोंकी रायसे यह भी तय 
हुआ है कि उक्त सब संस्थायें एक ट्स्ट-कमेटी और एक प्रबन्ध- 
कारिणी कमेटीके अधीन रहेंगी। मन्नीका काये छाछा हजारीलालजी 
अग्रवालकी सोंपा गया है। 

सेठ स्वरूपचन्द हुकमचन्द विद्याल्यमें संसक्षत और अेंगरेजीके दो 
विभाग रहेंगे। विद्यालयके साथ एक बोरिंग भी रहेगा जिसमें छगभग 
१०० विद्यार्थी रह सकेंगे। संस्कृत विद्यार्थियोंकी व्यवहारिक शिक्षा 
और अगरेजीके विद्यार्थियोंको प्रतिदिन २ घण्टेकी धमेशिक्षा आवब- 
स्यक होगी। अभी सेठजीकी ओरसे जो “ हुकमचन्द बोर्डिंग स्कूल ! 
चल रहा था, वह इसमे शामिकू कर दिया जायगा। 

लाला हजारीलाऊडजीकी ओरसे अभी हाल ही जो विज्ञापन 
प्रकाशित हुआ है, उसके आधारसे हमने उक्त विवरण दिया है। 
जब सर्व सम्मतिसे उक्त दानविभाग हो चुका है, तब इस विषयमें 
तक बितके करनेकी अथवा कुछ रद्दोबदलकी सम्मति देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है; किसीको आधिकार भी नहीं है। अपनी अपनी 
सम्माति जिन्हें देना थी वे सब पहले दे ही चुके हैं। अब हम सब का 
यही कर्तैन्य है कि जो संस्थायें खोली जा रही हैं वे अच्छी तरहसे 
चले, उनसे पूरा पूरा छाम उठाया जाय और उनके लिए योग्य संचा- 
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छक मिल जावें, इन सब बातोंके लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करें, 
सदाचारी सुयोग्य कार्यकत्तों हूँढ़ दें, सस्था-संचालन-सम्बन्धी अच्छी 
सूचनाय दे और यदि बन सके तो सस्थाओंके लिए स्वयं अपना 
जीवन अपेण कर दे | सेठजीको भी चाहिए कि वे इस ओर पूरा पूरा 
ध्यान दें | क्योंकि उनका यह महान्‌ दान तब ही फरीभूत होगा जब 
उक्त संस्थायें वास्ताविक संस्थाओंका रूप धारण करेंगी। हमारी छोटीसी 
समझमे संत्थाओके ' खोलनेकी अपेक्षा उनका अच्छी तरहसे चला देना 
बहुत ही कठिन है और जैनसमाजमें तो यह कार्य और भी अधिक 
कठिन है। क्योंकि उसमें सुयोग्य संचालकोंकी वहुत बड़ी कमी है। 
अपनी इन संस्थाओंकी देखेरेखके लिए सेठजीकों स्वयं भी प्रतिदेन 
कमसे कम दो घण्टेका समय देनेका निश्चय कर रखना चाहिए | 

संस्थाओंके सम्बन्ध नीचे लिखी सूचनाओंपर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है।--- 

१ जैनियोंके इस समय कई संस्क्त विद्याल्य हैं, इसलिए इस सस्क्ृत 
विद्याल्यमें उनसे कुछ विशेषता होनी चाहिए । एक तो यह कि इसमें 
उच्च श्रेणीका संस्कृत साहित्य पढ़ाया जाय और वह पुरानी नहीं किन्तु 
नवीन शिक्षापद्धतिसि पढ़ाया जाय। अभी जिन पाठशा््ोमें संसक्षतकी 
शिक्षा दी जाती है वहों पहले संस्कृतका व्याकरण और फिर 
संस्कृत भाषा पढाई जाती है। परन्तु इस विद्यालयमें पहले संस्क्रत भाषा 
' 'पढ़ाई जाय और पीछे उसका व्याकरण । स्वाभाविक नियम भी यही 
है। मनुष्य पहले भाषा सीखता है और पीछे उसके नियम । भाषाके 
बन चुकने पर व्याकरण बनता है। सारी दुनियामें इसी ऋमसे शिक्षा दी 
जाती है; सब जगंद भापा आजाबे पर है व्याकरण सिखाया जाता 
है । फिर संस्क्ृतके 'लिए ही यह अनोखा, ढँग क्‍यों. जेंगेरेजी मी 
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तो हमोरे छड़के पढते है । उसके स्कूछोंमे भी पहले भाषा और पीछे 
व्याकरण पढानेकी पद्धति है। तब संस्कृत भी इसी पद्धतिसे क्‍यों न 
पढाई जाय ? जिस समय वालकोंको सस्क्ृृतका कुछ भी ज्ञान नहीं होता 
है उस समय उन्हे शुष्क और हिष्ट व्याकरण सूत्रोंकी रठना पड़ता है। 
इससे उनका एक तो समय बहुत जाता है, दसेर उनका संस्क्ृतका 
ज्ञान परिपक्व नहीं होता और तीसरे इस अवस्थामें केवछ स्मरण 
शाक्तिका उपयोग होते रहनेसे उनकी कल्पनाशक्ति और विचारशक्ति 
क्षीण निकम्मी हो जाती है। आगे उनकी चुद्धिका विकास नहीं होने 
पाता है। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि व्याकरणका पढ़ाना ही 
बुरा है अथवा उसका स्वल्प ज्ञान है यथेष्ट है। हम चाहते है कि 
सस्क्ृत भाषाके समझनेकी शक्ति हो जाने पर उसका व्याकरण पढ़ाया जाय 
और वह सम्पूर्ण पढाया जाय | इस पद्धातेसि बहुत कम परिश्रमसे 
व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो सकता है | इसके सिवा प्रारंभमें जो 
व्याकरण ग्रन्थ पढ़ाया जाय वह नये ढह्कका हो-पुराने सूत्रवद्ध 
व्याकरण छझुरूमें न पढाये जाबें । इस ढगके व्याकरणसे एक तो 
परिश्रम बहुत कम पडता है, दूसरे वे विद्यार्थी जो कि वर्ष दो वर्ष 
ही पढ़कर विद्यालय छोड देते है उनको बहुत छाम होता है। अभी 
ऐसे विद्यार्थियोंकी वड़ी दुदंशा होती है। क्योकि पुराने व्याकरण 
इतने कठिन हैं कि वे दो वर्षेमे उनमें उनका प्रवेश ही नहीं 
होता है और इसलिए विद्यालय छोड़ देनेपर वे इतना ज्ञान भी 
साथमें नहीं छे जाते कि उससे सरल संस्कृत ग्रन्थोंका भी स्वाध्याय 
कर सकें-बेचारे रात दिन घोट घोट कर मगज खाली करते है 
पर अन्‍्तमें कोरे रह जाते है। प्रो०ण विनयकुमार सरकार एम. ए. ने 
थोड़े दिन पहले सस्कृतरिक्षाविज्ञान नामका एक बहुत ही उत्तम 
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'अथ बनाया है। इसके पढ़नेसे वहुत जल्दी और बहुत थोड़े परिश्रमसे 
संस्कतका ज्ञान हो जाता है। यही अथवा इसी ढंगकी दूसरी पुस्तकों- 
के पढ़ानेका विद्याल्यमे प्रबन्ध होना चाहिए । 

' जहाँ तक हम जानते है इस विद्याल्यमें संस्क्ृतके विद्यार्थियोंकी 
व्यवहारोपयोगी जँगरेजी शिक्षा देनेका तो प्रबन्ध किया ही जायगा 
और उसकी जरूरत भी है; पर साथ ही हमारी प्राथना गरीब 
हिन्दीके लिए भी हैं। इसकी ओर भी दयाद्ृष्टि होनी चाहिए । हमारी 
समझमें इसके बिना न तो संस्क्ृतके विद्यान्‌ देश, धम या समाजका 
कल्याण कर सकते हैं और न जैंगरेजीके विद्वानोसे ही हमें कुछ छा 
होता है। पर न इसकी गुजर जेंगरेजी स्कूलों और कोलिजोमें 
हैं और न संस्कृतके विद्याल्योंमें | जंगरेजीके विद्याल्योंमे तो वह इस 
कारण नहीं फटकने पाती कि उनका अधिकार विदेशी या विदेशी 
भावापन्न अफसरोंके हाथमे है, परन्तु सस्क्ृतके विद्यालय हमारे हाथमें 
हैं तो भी आश्चर्य है कि उनके दरवाजे इसके लिए बन्द हैं? यह बड़े 
ही दुःख़का विषय है। जैनियोंकी संसक्षत पाठ्शाकाओंने इस समय 
तक जितने संस्क्तज्ञ तैयार किये हैं उनमेंसे एक दोको छोडकर कोई 
भी इस योग्य नहीं कि अपने विचारोंकों लेखों प्रथों या ब्याख्यानोंके 
द्वारा अच्छी हिन्दीमें प्रकाशित कर सके। जो कुछ वे पढ़े है वह एक 
तरहसे उनके छिए 'गूँगिका गुड” है। संस्क्तत साहित्यमें क्या महत्त्व 
है वे उसे दूसरोंके सम्मुख प्रकाशित नहीं करसकते और यदि करने- 
का प्रयत्न भी करते हैं तो उनकी संर्क्ततबहुल विलक्षण ' पण्डिताऊ* 
भाषाको सब साधारण समझ नहीं सकते। तब बतछाइए, ऐसे पण्डितोंको 
तैयार करके जैनसमाज क्या छाम उठायगा? इस बडी भारी ब्रुठिको 
पूर्ण करनेका इस विद्यालयमें खास' प्रयत्न होना चाहिए । प्रत्येक 
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कक्षामें हिन्दीकी पढाई आवश्यक कर दी जाय और आन्तिम कक्षा 
तक उसका इतना ज्ञान करा दिया जाय कि विद्यार्थी हिन्दीके अच्छे 
जानकार और लेखक वन जावें। यदि उचित समझा जाय तो प्रारंभ- 
की कक्षाओंमें धर्मशात्ष आदि एक दो विषय हिन्दीमें ही पढ़ाये 
जानेका प्रबन्ध किया जाय। 

३. आजकलके जमानेमें केवल न्याय, व्याकरण, काव्य, और 
धर्मशाज्ञके ज्ञानते काम नहीं चछसकता-केवल इन्हींके ज्ञाताओंकी विद्वा- 
नोमें भी गणना नहीं हो सकती है। केवल इन्हीं विषयोंके जाननेवाले इस 
समय कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण नहीं हो सकते। शायद पूर्वकाल्में भी इनके 
सिवा अन्यान्य विपयोंके जाननेक्नी जरूरत थी। श्रीसोमदेवर्सरिने अपने 
नीतिवाक्याशृतमें कहा है कि “सा खल विद्या बिदुषा कामघेनु$, यतो 
भवाति समस्तजगतः स्थितिपारज्ञानम्‌। छोकब्यवहारज्ञो हि मूर्खोंडपि सर्वज्ञ: 
अन्यस्तु प्राज्ञो5प्यवज्ञायत एव। ते खल प्रज्ञापारामिता;पुरुषाः ये कु्वन्ति 
पंरेषा प्रतिबोधनम्‌। अनुपयोगिना महतापि कि जलूघिजलेन। ” अथोत्‌ 
“ जिससे सारे जगतकी स्थितियोंका ज्ञान होता है-दुनियाकी सारी 
वातोंकी जानकारी होती है, वह विद्या विद्वानोंके लिए कामधेनु 
या इच्छित फर्कोकी देनेवाली है। वह मूख या बिना पढा छिखा भी 
सवैज्ञ है जो लछोकव्यवहारज्ञ है-दुनियाकी सारी व्यवहारोपयोगी बातोंकों 
जानता है; परन्तु 'जो कोरा पण्डित है-उसे कोई नहीं प्रूँछता; उसकी 
सब जगह अवज्ञा होती है। जो दूसरोंको समझा सकता है-दूसरोंके 
अज्ञानको दूर करसकता है वही सच्चा बुद्धिमान है किन्तु निसकी 
विद्या निरुपयोगी है-किसीके काम नहीं आसकती है, वह किसी 
कामका नहीं। समुद्रके जछ्का कुछ पार नहीं, परन्तु जब वह किसीके 
पीनेके कामका नहीं तव उसका होना न होना बराबर है। “ श्रीसो- 
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अदेवसूरिके उक्ते वाक्योंसे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है 
कि हमें कैंस उपयोगी कार्यक्षम:और सच्चे विद्यानोंकी जरूरत है। 
वें केवल न्याय व्याकरणादि रंटे हुए पण्डितोंको किसी कामका नहीं 
बताते हैं। छोकव्यवहारज्ञता और दुनियाकी स्थितियोकि ज्ञानपर 
उन्हेंने बहुत ही अधिक जोर दिया है। अत एव न्याय-ब्याकरण-का - 
व्य-धर्मशात्नके साथ साथ आवश्यक है कि विद्यार्थियोंकी मणित्त, 
भूगोल, इतिहास , पदार्थविज्ञान आदि व्यवहारोपयोगी विषय भी हिन्दीमे 
सिखलाये जावे और वर्तमान सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और 
वैज्ञानिक स्थितियोंका भी ज्ञान कराया जाय। इसके बिना पण्डित 
भले ही तैयार हो जावे, पर सच्चे विद्वान्‌ न हो सकेंगे। 

४. जीविफोपयोगी शिक्षा देनेके विषयमें तो कुछ आधिक कह- 
नेकी जरूरत ही नहीं है। इसके लिए पहले कई बार लिखा जा चुका 
है। सब ही जानते है कि ' सर्वारम्भास्तण्डुलाप्रस्थमूछाः ? | 

७, संभव है कि बहुतसे छोंग यह कह उठे कि इतने आधिऋ 
विषय एक साथ कैसे पढाये जा सकते है ? जैनसमानके एक प्रासिद्ध 
पण्डितजीका तो यह सिद्धान्त है कि आधिक विषयोंकी शिक्षा देनेसे 
विद्यार्थी विद्वान्‌ बन ही नहीं सकते और इसलिए वे अपनी पाठ्शाला- 
के विद्याथियोंकी सूखा न्याय और व्याकरण रदातें हैं--कहनेके लिए 
थोड़ा बहुत घर्मशात्न भी साथ छगा रक्खा है। परन्तु इस प्रकारके 
विचार उन्हें छोंगोंके हैं जो वर्तेमान शिक्षाप्रणाडीसे सवेथा अपराबित 
हु--शिक्षाकी परिभाषा भी जो नहीं जानते और किसी तरहसे ग्न्ध 
कृण्ठ कर छेनेकी ही विद्वत्ता समझते हैं । वास्तवमें विचार किया जाय 
तो किसी एक विपयकी पढ़कर कोई किसी विषयका भी अच्छा ममैज्ञ नहीं 
हो सकता है। एक विषयका मम समझनेके छिए उसके सहकारी 
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दूसरे विषयोंको भी जाननेकी जरूरत रहती है। व्याकरणका ममज्ञ कोई 
तब तक नहीं हो सकता जब तक सहित्यका ज्ञान प्रात्तन कर 
ले। धर्मशात्वोंका मम तवतक नही समझा जा सकता जबतक मनुष्यमे 
इतिहास, विज्ञान, भूगोल, समाजशात्त्र, देशकाल आदिका ज्ञान न 
हो। काव्यका मर्मज्ञ वह हो सकता है, जो मानसशा्लका ज्ञाता हो, 
- मनुप्यसमाजके भीतरी भावोसे परिचित हो और प्रकृतिके मुक्तक्षेत्रमे 
जो वर्षातक स्च्छन्द्‌ विचरता रहा हो। इसलिए प्रत्येक विषयर्मे 
निप्णात करनेके लिए उस विषयके सहकारी विषयोके साधारणज्ञान- 
की बहुत बडी आवश्यकता है | इसलिए जो ऊँचे दर्जेकी शिक्षासं- 
स्थायें है उनमें मुख्य विषयोके साथसाथ दूसरे अप्रधान विषयोका 
भी साधारण ज्ञान करा देनेका प्रवन्ध रहता है। बालकोंकी प्रकृति भी 
ऐसी ही होती है कि वे छगातार एक दो बिप्रयोको जी छगाकर नहीं 
पढ सकते हू, घण्टे दो घण्टे पढ़नेंके बाद एक बिपयसे उनका जी 
ऊच उठता है। तब आवश्यक होता है कि उन्हें कोई दूसरा विषय 
पढ़ाया जाय और उसके बाद और कोई तीसरा | इस तरह विद्यार्थि- 
योकी योग्यताके अनुसार एक साथ कई विपय बहुत अच्छी तरहसे 
पढ़ाये भी सकते है। शिक्षाविज्ञानके ज्ञाता इस वातपर ध्यान रखकर 
कि बिद्यार्थियोंके मत्तकपर अधिक बोझा न पड़ जाय-उन्हे अधिक 
परिश्रम न करना पड़े-प्रत्येक कक्षामें कई विपयोके पढ़ानेका प्रबन्ध 
कर सकते ह। 

5. संस्कृत पाठशालाओके पठनक्रममे सबसे बड़ा विवाद इस बात 
पर उपस्थित होता है कि जैनग्रन्थ पढाये जादें या जनेतर विद्वानोंके 
बनाये हुए ग्रन्थ पढ़ाये जाबे | इस विपयमें भी हम अपनी क्षुद्र 
सम्मति दे देना चाहते ह। यह विवाद धर्मशाल्नोंको लेकर नहीं होता; 
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इसमें सब ही सहमत हैं कि जेनसंस्थाओंमे जैनधर्मके ही ग्रन्थ पढाये 
जाना चाहिए | विवाद है व्याकरण, न्याय, साहित्यके ग्रन्थोंकी लेकर | 
कुछ सज्जन यह कहते हैं कि इन तीनोकी शिक्षा केवक्क जैन विद्वा- 
सोंके बनाये हुए प्रन्योंसे दी जाय और कुछ लोगोंका खयाल 
है'कि जैनेतर विद्वानोंके ग्रन्थ पढ़ाये जाबें | इस पिछले खथालके 
जो लोग हैं वे प्रतिषष सरकारी यूनीवर्सिटियोंकी संस्क्तत परीक्षायें 
दिया करते हैं| पर हमारी समझमें इन दोनोके बीचका माग अच्छा 
है | सबसे पहले हमें इस बातपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे 
विद्यार्थी इन विपयोंमें अच्छे व्युत्पन्न हो जावें-अजैन बिद्यालयोंके पढने- 
चालोकी अपेक्षा उनका ' ज्ञान कम न रह जाय और इसके बाद यह 
विचार करना चाहिए कि हमारे जैन विद्वानोंके ग्रन्थोंकी अवज्ञा न हो- 
'उनकी प्रसिद्धिके मार्गमें रुकावट न हो । केवछ इसी खयालसे कि यह 
जैन विद्यानका बनाया हुआ है कोई ग्रन्थ पठनक्रममें भरती कर लिया 
जाय और उससे विद्यार्थियोकों वास्तविक बोध न हो तो यह ठीक 
नहीं। इसी तरह अमुक ग्रन्थ अमुक यूनीवर्सिटीमें पढाया जाता है, इस 
लिए हम भी पढ़ावें इस खयालसे कोई जैनेतर ग्रन्थ भरती कर लिया जाय 
आर उससे अच्छा बोध न'हो तथा उसी विषयका उससे अच्छा 
जैनप्रन्य पडा रहे, तो यह मी ठीक नहीं है। प्रन्योकी योग्यता, उप- 
योगिता आदिपर सबसे अधिक दृष्टि रखनी चाहिए, उनके रचयिता- 
ओके विषयमें कम | व्याकरण और साहित्यका धमसे कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है| प्रत्येक व्याकरण 'पुरुषः पुरुषौ पुरुषा” ही सिद्ध 
करेगा, चाहे बह जैनाचार्यका बनाया हुआ हो और चाहे वैदिक बौद्ध 
या इंसाई विद्यन॒का | देखना यह चाहिए कि सुगम और अह्पपरि- 
अमसाध्य कौन है? यदि शाकठायन या जैनेन्द्र सम्पूर्ण और मुगम 
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विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके।लिए औरोंके काव्योंको भी पढ़ना चाहिए। 
हमारा तो यहाँ तक खयाल है कि हम अपने कान्योंकी खुबियों सर्वे 
साधारणम तब ही प्रकट कर सकेगे जब औरोके काब्योंकी अच्छी 
- तरह पढ़ेंगे। नाटक और अलंकारके ग्रन्थ तो हमे औरोके पढ़ना ही 
पड़ेंगे । क्योंकि इन विषयोके हमारे कोई अच्छे प्रन्य अभीतक प्रका- 
शित ही नहीं हुए है। 
. ,७. उक्त सब बवातेंकी व्यवस्था विद्याल्यमें तब हो सकेगी जब 
उसमें एक अच्छे विद्वानकी नियुक्ति हो। यह विद्वान प्राचीन और 
'अवीचीन शिक्षाप्रणालीका ज्ञाता हो, शिक्षाविभागमें काम किया हुआ 
हो, संस्क्ृतका शात्त्री और ऑगरेजीका प्रेब्युएठ हो । जहाँतक हम 
जानते है जैनियोंमं ऐसे विद्यानकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । 
इसलिए किसी अजैनकों ही बुला लेना चाहिए। शायद यह बात कुछ 
लोग पसन्द न करें परन्तु इसे पसन्द किये बिना विद्यालय कदापि 
उन्नाति न कर सकेगा | इस विषय संठेजीको अच्छी तरह विचार 
कर छेना चाहिए । धर्मशिक्षामे इससे बाघा नहीं आसकती । धर्मीशि- 
क्षाका कोसे कमेटी बना देगी और उसके लिए जैनी पण्डितोंकों निय- 
त कर देगी-उसमे उक्त अजैन विद्वान्‌ देखरेख रक्खेगा और पढ़ानेके 
ढंग आदिके विषयमे सूचना करता रहेगा-इसके आगे और कुछ 
हस्तक्षेप नहीं करेगा | बस, इससे सब डर दूर हो जायगा | 
८. विद्याल्यमें चृत्तिप्राप्त छात्र चाहे कम रक्खे जाबें, पर एक पिंसि- 
पाछ (अजैन ), एक सुपर्रिटेंडेंट, एक धर्मशासत्री, एक हिन्दी अध्यापक, 
एक बैयाकरण और साहित्यज्ञ और एक नैयायिक, इतने कर्मचारी बहुत 
अच्छी योग्यताके अच्छा - वेतन देकर रक्खे जावे | इनके सिवा एक दो 
अध्यापक और भी रहें | यह स्मरण रखना चाहिए कि अध्यापक- 
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गण जितने ही योग्य होंगे, विद्यालय उतना ही अच्छा जौर 
आदरशी बनेगा । 

९, * सेठ हुकमचन्द बोडिंग स्कूल * अभीतक जुदा चलता था। 
उसमे छगभग १२५) मासिक खर्च होता था । अब वह विद्याल्यमें 
शामिल कर दिया जायगा; परन्तु यह माछम न हुआ कि उक्त १९९) 
मासिक विद्यालय फण्डमें दिया जायगा या नहीं | हमारी समझें सेठ- 
जीके नंगे दानसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए पहले दानकी 
रकम इस दो छाखके साथ अवश्य जोड देनी चाहिए | 

आज इतना ही लिखकर हम विश्राम छेते हैं। उदासीनाश्रम 
और श्राविकाश्रमके विषयमें आगे लिखा जायगा। 


करो सब देशकी सेवा । 
बनो मत बन्धुओ न्यारे, प्रभूके हो सभी प्यारे, 
इकट्ठे हो, करो सारे, सनातन देशकी सेवा ॥ ६॥ 
हृदयकी प्रन्थियाँ छोड़ो, स्वपरके भेदको तोडो, 
परस्पर प्रेमको जोडो, . करो सबदेशकी सेवा ॥ २॥ 
प्रगतिके संख बोज है,  विवेक्ती वीर जागे है; 
पडे क्‍यों नींद प्यारा, करो सब देशकी सेवा ॥ ३॥ 
न हो यदि धन तो तनहौसे, न हो यदि श्रम तो धनहीसे, 
नहीं दोनों तो मनहीसे, करो सब देशकी सेवा ॥४ 
करोड़ों अन्न बिन रोते, सिसकते प्राण हैं खोते, 
बहाकर प्रेमके सोते, करो सब देशकी सेवा ॥५९ 
पडे छाखों अँधिरेमें, फिरें अज्ञान-फेरेंमें, 
उजारों ज्ञानके दीपक, करो सव देशकी सेवा ॥६ 
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हजारों रोग दुख सहते, बिना उपचारके मरते, 
दयामत इन पे वस्साके,. झरो सब देशकी सेवा ॥७ 
सुदुत्तर रूढ़ि-दलदकसे,  उवारो, सत्यके बल्से, 
दिखाओं घर्मके पवको, .. करो सब देशकी सेवा ॥८ 
चनो उत्साहसे ताजे, बजाओ ऐक्यके चाजे, 
मिरोंको भी उठा करके, करो सव देशकी सेवा ॥९ 
चनो पहले स्वयं सच्चे, वनाओ और फिर अच्छे, 
यही इढ नीव घर करके, करो सब देशकी सेवा ॥१० 
सदा जीता नहीं कोई, मरा परहित जिया सोई, 
समझ अमरत्व इसको ही, करो सब देशकी सेवा ॥११ 
उठो, जागो, कमर कस छो, - क्षणिक सुखमोहकी तज दो, 
कसम भगवानकी तुमको, करो सब देशकी सेवा ॥ १६ 
परम कतैब्य 'जन-सेवा, परम सद्धर्म 'जनसेवाः « 
समझकर भाइयो मेरे, करो सत्र देशकी सेवा ॥१३॥ 
| --जैनहितेच्छ । 





मीठी मीठी चुटकियाँ। 
' ह केलाशयात्रा। 
ख़बर है कि जैनामत्रके सम्पादक ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी कैला- 
शकी यात्राके लिए जानेवाले हैं। उनके पास अह्मचारी छामचीदासकी 
- मृत आत्माका- आग्रहपृ्ण पत्र आया है | वे लिखते है कि सगर- 
राजाके पुत्नोंकी खोदी हुई खाइको हमने आपके लिए पाट कर तैयार 
कर रक्‍्खा है! 


३१४ 
२, सर्वोच्च डिटेक्टिव । 


जैन समाजकी एक प्रसिद्ध धनिकसभाने पै० जवाहरछालजी 
साहित्य शासत्रीको अपने डिंटेक्टिव विभागके सर्वोच पदपर प्रतिष्ठित 
किया है। सुना है कि आपकी कार्यानिपुणतासे प्रसन्न होकर सभा 
आपको एक मेडल देने वाली है। 

३, अनुसन्धान होना चाहिए। 

आजकाल जैनगजटमें प० सेठ भेवारामजीकी तूती नहीं बोलती। 
उनकी यशोगाथायें भी आजकल उनके भक्तोंका सुननेके लिए नहीं 
मिल्ती। इससे लोक बहुत उद्विम्म हो रहे है। क्या कारण है, इसका 
शीघ्र ही अनुसन्धान होना चाहिए। 

४. डेप्युटेशन भेजा जाय। 

इन्दौरेके एक सेठ छगभग २॥ छाखका दानकर चुके, दूसरे ४ 
लाखकी सस्‍्थायें खोल रहे हैं और एक तीसरे सेठ भी बहुत जल्दी 
छुगभग २ छाख रुपया खचे करनेवाले हैं। इन खबरोसे कुछ लोगोंमें 
बड़ी हलचछ मची है। अभी उस दिन प्रतिष्ठा करानेवाले पण्डितोंने 
एक सभा करके इन दानोंके विरुद्धमें एक प्रस्ताव पास किया। उसमें 
कहा कि ये दान शांस्रविहित नहीं है। कालियुगी या पेचमकालीय 
दानोंके सिवा इन्हे और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आप 
प्रन्थोमें इस प्रकारके दानोंका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इनका परिणाम 
भी उल्ठा होगा । इनकी सस्थाओंमें सब “एकाकार ? के उपासक 
तैयार होंगे। प्रभावगाका तरीका छोक भूलते जा रहे है। अच्छा हो 
यदि एक डेप्युटेशन उक्त सेठाके यहों भेजा जाय और उनका ध्यान 
मन्दिरानिर्माणादि कार्योकी ओर दिलाया जाय । डेप्युटेशनके मतन्री 
आरयुत प्रतिष्ठा-प्रभाकर महाराज नियत किये गये। 
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५. कैफियत तलव की गई । 
समस्त शुद्धाम्नायी भाइयोंकी ओरसे मालवा प्रान्तिक सभाके पास 
एक पत्र भेजा गया है और उसमें इस वातकी कैफियत तलब की गई 
है कि मालवा प्रान्त शुद्धान्नायका केन्द्र है, तब उसकी सभाके सभाप- 
तिके पदपर सेठ हीराचन्द नेमिचन्दजी क्यों बैठाये गये! क्या सभाको 
यह माद्म नहीं है |कि उक्त सेंठजी बीसपंथी है और जैनसमाजंमे 
“छापेका प्रचार करनेवाले प्रधान आचार्य है। यदि उन्हें सभापाति 
' बनाया भी था तो कमसे कम इन्दोरके उस पुराने कागजपर तो उनसे 
-दत्तखुत करा केना चाहिए था जिसमे छापेके ग्रन्थोंके घरमें न 
:रखनेकी प्रतिज्ञायें लिखी है | ढेखें, सभा इस पत्रका क्या उत्तर देती 
' है। - - 
६, एक और भद्टरक । 
सोजित्राकी भ्रद्चारककी गद्दीपर पं० सुन्दरछालूजी बहुत जरहदी बैठ- 
नेवाके हे। बिना किसीकी- सम्मतिसे एक जैन खज्तरी उन्हें शीघ्र 
ही भदट्दरक वना देना चाहती हैं | 'दिगम्बरजैन' ने इसके विरुद्ध 
बहुत कुछ लिखा है और चाहा है कि छोग इस अन्यायकी रोके ।* 
' बिना सबकी सम्मति लिए सुन्दरछाल जैसे महात्माओको गद्दीपर 
बिठा देना ठीक नहीं | परतु मेरी समझमें उसका यह-खयाल 
गलत है| छोग उसकी सुनते भी कहों है ! पिछले वर्ष मो-- 
तीछालजीके विषयमें क्या थोड़ी उछल कूद मचाई थी? पर हुआ 
क्या: वे भद्दरक बन बैठे और छोग उनकी प्रूजा भी करने लगे" 
जब तक गुजराती भाइयोंमे प्रवछ गुरुमक्तिका अस्तित्व है, तब तक वे 
उसकी वाते क्यों मानने छगे १ और ' यह भी तो सोचना चाहिए कि 
आजकल ल्लियोका बक कितना बढ़ा हुआ हैं |-जब एक ज्लीने इसके 
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लिए कमर कसी है, तब गुजराती पुदुपो्म इतनी दाक्ति कहीं ६ 
उसमें वित्त डाल सकें | मुना है भप्तरक मोतीआाल्जी मजवियाक 
जानकार है इस लिए हम प० सुखरलालयीको सार देते है कि से 
उनसे वह मंत्र जल्द सीराणे मिसके बसे सैकरों छोगकिं विरुद्ध रद्तें 
भी थे ईंडरके भद्ारक तन गये। उक्त मत्रसे आपकी सारी मनोफामनायें 
सिद्ध हो जाबंगी | 
७, श्रुतपथ्चमी आई। 
हरसाल श्रतपंचमी आती है और चडी जाती है । जो सदा लाती 
है उसकी सवार याद दिछनेकी माठम नहीं क्या पर्स है। जैन- 
पत्र सम्पादकोकों यह एक तरहका रोग ही हो गया है कि ये बैशास 
जेठ आया जौर लगे अपना वही पुराना राग आठपने | इस रागकों 
सुनकर लोग और तो कुछ करते नहीं, ग्रन्थोफी साउइशूडकर ठीकठाक 
करके रख देते हैं और इस आरभमें कुछ सूदम जीगोंकों शरीस्यातनासे 
मुक्त कर देते हैँ! इससे मे इस रागका पत्तद नहीं करता । अपने 
राम तो ठीक इससे उछ्ठा कहंते है कि भाई, इस श्रुतपेचमकि शग- 
डेकी छोडो; ये पढ़े लिखे छेग तुम्हारे गछे जबरदस्ती एक नया जुरवा 
मढ रहे है। इन पुराने गले सटे शाज्धोंमें रकखा है क्या है. जो इतनी 
'मिहनत करते हो | यदि इनमें छुछ हो भी, तो उसे समझे कौन? 
अपने लडके ते बारहखडी, पहाड़े, हिसाब, किताव आदि सीखकर ही 
अपने कारोबारका मजेसे सेंभाल छेते हैं और रहा धमे, सो मेगल पढ़ 
हेते हैं, पूजा जानते है, त्रत उपवास कर छेते है, हरियोका त्याग तो 
कराना ही नहीं पड़ता है-स्वयं कर लेते हैं, फिर और क्या चाहिए ? मेरी 
समझमें तो ये ( संसकौरत पराकरत ' के शात्र पेंडितोंको सोप देना 
-चाहिए, थे चाहे इनकी सुतपंचमी करें चाहे और कुछ करें । अपने 
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' लिए तो भाखाके पदमपुरानजी ही बहुत हैं और वे अब छप गये है. 
इसलिए उनके सेभालनेकी जरूरत नहीं । जिस दिन वी. पी. आया: 
अपनी तो उसी दिन सुतर्पंचमी है | 


विविध समाचार । 

जैनजातिका हास--दक्षिणम० जैन सभाके समापति श्री- 
युक्त जयकुमार देवीदासजी चबरे वकीलने अपने व्याख्यानमें कहा है 
कि भारतके दूसरे -समाजोकी जनसख्या जब बरावर बढ़ती जाती है 
तब जैनसमाजकी जनसंख्या बडी तेजीसे घट रही है | पिछले १७० 
वर्षो्में हमारी संख्यामें प्रतिशत ६-४ की कमी हुई है । और जिन- 
जातियोंकी जनसंख्या थोडी है उनमें तो यह कभी प्रतिशत १७ से 
कम नहीं हुई है.] हंमारे बरार प्रान्तमे तो बहुतसी जातियाँ विलकुछ- 
नाश होनेके सम्मुख हो रही है। बरार प्रान्तके प्रायः सब ही छोग 
जानते है कि वहाँकी “कुकेकरी ' नामकी एक जैनजातिका थोड़े वर्ष 
पहले सर्वथा ही छोप हो गया है! इस पर जैमसमाजके नेताओंको 
ध्यान देना चाहिए । 

जैन शुरूुकुछकी स्थापना--पालीताणाकी “यशोविजय जैन- 
पाठशाला ! “श्रीमहावारयशोबद्धि जैन गुरुकुछ ' के रूपमे परिवर्तित 
कर दी गई | गते अक्षय्यतृतीया (चैश्ञाख शुक्ला तृतीया ) को गुरु- 
कुलकी इमारतका मुद्दे पाठीताणाके एड मिनिस्टर मेजर एच, एस 
स्ट्रॉग साहतरके हाथसे खूब ठाठवाठके साथ किया गया । गुरुकुल्मे 
इस समय ५१ विद्यार्थी है | 

नई धर्मशारू---सम्मेदशिखर जानेवाके यात्रियोके आरामके 
लिए ईसरी स्टेशनपर गरुंजेटीवाडे सेठ धनजी रेबचन्दकी ओरसे एक 
धर्मशारा बन गई है | घमेशार स्टेशनसे बिलकुल करीब है। 
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एक और उठासानाश्रम--इद्ौरफे टदासीनाश्रमफे अतिरिक्त 
कुण्डलपुर, जिला दमोहमें एक और आश्रम खुटनेबाला ६ । उसका 
नाम होगा ' श्री महावीर उदासीनाश्रम '॥ छठग़भग आठ हजारका 
चन्दा हो गया है। 

हिन्दीमं विश्वकोप--प्राच्यविदयामहार्णव बाबू नंगेद्रनाथने २७ 
चर्ष छगातार परिश्रम करके बगलछा भाषाम “विश्रकोश ' तैयार किया 
है। उसमें छगमग ७ छाख रुपये खर्च ट॒ए हैं| यह “ इन्साइड्रोपेडिया 
ब्रिठानिका ' के हँगका है। अब वाबू साहबन हिन्दीमें भी इसी ढंगका 
“विश्वकोप ? लिखना प्रारंभ कर दिया है। मासिकरप्पसे निकलेगा । 
चार्पिक मूल्य चार रुपया है। इसमें भी उतना ही खचे होगा। पर यह 
बगढाका अनुवाद न होगा--उसकी केबल सहायता लेकर स्वतस्न 
लिखा जायगा। इसे पर्यीयवाच्ी शब्दोंका ही कोप न समझता चाहिए 
यह ज्ञानका भण्डार है। केवठ अकबर शब्दही पर इसमें कई प्रष्टोंका 
महत्त्वपूर्ण निबन्ध है। हिन्दीका अहोभाग्य है। 

स्याद्दपर व्याख्यान-पूनेमें एक संस्था हैं। उसकी ओरसे 
प्रतिवर्ष वसन्‍्त ऋतुमें बड़े बड़े विद्वानोंके व्याख्यान होते हैं । इस वर्ष 
ता० ८ मईकी झोलापुर जैनपाठशालठाके अध्यापक प॑० वशीघर 
शास्त्रीका श्रीयुक्त वामुदेव गोविन्द आपंटे बी.ए. के समापतित्वमें'स्या- 
द्वाद! के विषयमें व्या््यान हुआ । सावेजनिक सस्थाओंमे इस तरहके 
व्याख्यानोंसे बहुत छाम होनेकी सभावना है | 
2 द्वीपान्तरोंमें भारतीय सम्यता-प्ृूर्वकाछमें भारतवासियोंनि भी 
दौपान्तरोंमे जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किये थे | अभी अभी 
ऐसे कई द्वीपोंका पता छगा है। जाबा (यवद्दीप ) में प्राचीन भारत- 
वासियोके वशज अब तक भौजूद हैं। थे यहां सरीखी घोती पहनते 
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हैं; खेती आदिके काम मुह्ते देखकर करते है, रामायण और महामा- 
रतकी जाख्यायिकाओंपर रचे हुए. नाटक खेलते हैं, और बडके झाड़ोके 
नीचे उनके ग्राम्य देवोके मन्दिर होते हैं | बहोँके मुसलमान तक हिन्दू 
देवोंकी प्रजा करते है! वहाँ दो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनका नाम 
उन्होंने अज्जुन और त्रह्मा रख छोडा है। इस दवौपके पूर्वकी ओर 
-वाली' नामका द्वीप है। वहाँके तो प्राय' सबही लछोग हिन्दू हैं | वर्ण- 
व्यवस्था तक उनमें मौजूद है । 
विदेशमें हिन्दू-मंद्रि-विदेशयात्राके लिए चाहे कितना ही प्रति- 
बन्धच किया जाय परन्तु वह रुकती नहीं । छोग तो जाते ही है अब 
उनके साथ उनके इश्टेदेव भी जाने छगे हैं। नेटाठके 'वेरुढम' नामक 
नगरमें 'अमी हाल ही गोपाल्छालका एक विशाल मन्दिर बनकर तैयार 
इुआ है । 
बंगला जेनसाहित्य-बंगछाके मासिकपत्रोंमे अब जैनसाहि- 
च्यकी थोड़ी बहुत चर्चों होने छगी है। अभी अभी ऐसे कई छेख 
अकाश्ित हुए है। फाह्शुन चैत्रके 'साहित्यमें उपन्द्रवाथ दत्त नामक 
किसी सज्जनने “जैनशास्त्र” शीपक एक छेख लिखा है। इसमें चार 
अनुयोगोका संक्षिप्त स्वरूप दिया है | छेखमे भूलें बहुत हैं; एक 
जगह लिखा है कि “इवेताम्वरी छोग कहते है कि जैनशात्न जैनसाधु और 
'तीथकरोके रे हुए है; परन्तु दिगम्वरी कहतें है कि केवल महावीर 
तीर्थंकर ही इनके प्रणेता हैं |” पर यह भ्रम है.। भूलें आगे सुधर 
जावेंगी-अभी चंचौ होने रूगी इतना ही बहुत है । 
जैनियोपर नरहत्याका अभियोग--जयपुरकी जैनशिक्षा- 
अचारक समितिके रुस्थापक पं० अज्जुनलाछजी सेठी बी. ए. इस 
समय बड़ी विपत्तिमें हैं। उनके माणिकचन्द, मोतीचन्द और जयचन्द्‌ 
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नामक तीन रिष्योपर और जोरावरसिंह नामक एक आर थुवकऊपर नीमेंज 
जिला शाहबादके महन्त और उसके एक सेवककी हत्या करनेका अपराध 
लगाया गया है। मुकदमा आरामें चल रहा है | माणिकचन्द सरकारी गवाह 
बन गया है | उसने स्वय अपने साथियों सहित हत्या करना स्वीकार 
किया है । और भी कई साक्षियोंसे हत्या करना सिद्ध हुआ है। 
हत्या महन्तकी सम्पत्ति लेनेंके लिए की गई थी । जो 
सम्पात्ति मिलती वह देशसेवाके काममें खर्च की जाती ! परन्तु अप- 
राघी तिजोरी न तोड़ सके और भयके मारे भाग गये | 
सेठीजी इस हत्यामें शामिल नहीं वतलाये जाते है, परन्तु पुलिसफी 
विश्वास है कि उनकी भी इसमें सानिश् है | कुछ ऐसे सुबूत भी 
मिले हैं जिसंस अनुमान होता है कि सेठीजीने एक राजद्रोह प्रचारक 
समिति वना रक्‍्खी थी और उसका सम्बन्ध दिल्लीके पडयन्त्र करनेवालेसे 
था। अपराधियोंमेंसे जयचन्द और जोरावरसिंह लापता हैं। शिव- 
नारायण हिंदी जो बम्बईमें गिरिफ्तार किया गया था, उसके द्वारा 
पुल्सिको इस सोरे पडयन्त्रका पता ढगा है। इस समाचारकों पढ़कर 
हम लोगोंके आश्चर्यका कुछ ठिकाना नहीं रहा है। क्‍या जैनियोके 
द्वारा भी ऐसे घोर पातक हो सकते है? 

अन्थ लिखाइए-आराके जैन सिद्धान्तमवनमें इस समय कई 
सुलेखक मौजूद हैं । भवनके साचित प्रन्थोमेंसे यदि कोई भाई प्र्न्थ 
लिखवाना चाहें तो मर्नासे शीघ्र ही पत्रव्यवहार करें । 

मुंशीजीका देहान्त-गत ता० ८ मईको महासभाके महामत्री मुशी 
चम्पतरायजीका देहान्त हो गया | यह बडे ही शोकका विषय है । 
आप कई महीनेसे बीमार थे | 


जा मु 


. जैनग्न्थरत्नाकर कार्याठ्यकी छपी 
. हुईं पुस्तकें । 


मोक्षमार्ग पकाशा १४] 
शारकंटायन प्रक्रियासंभरद 
( संस्कृत ) 
प्रचज्नचारित्र भाषावच- 
. ” मिका: २] 
'बनारसीबिछास (कविता ) १७ 


| 


ध्रवचनसार परमागम 
(कविता ) ' १]) 
बृन्‍्द्रावनावि्लास (कविता) १0) 
चत्तख्यान - हट] 
नित्यनियसपूजा ञ 
साषापूजासंयह ॥] 
अनोरमा उपन्यास न] 
शानसर्थोदिय नाटक !] 
तच्चार्थसूत्रकी बारूबों- 
_ घिनी भाषा ढीको ] 
जैनपदसेश्रह पहछा भाग ४2] 


जैनपद्सेग्रह दूसरा भाग. 
जैनपद्संयह चौथा साग फट 
जैनपदसंगरदह पांचवां सागं । 
ज्ञानद्पण हे 
रत्वकरण्ड्रावकाचार ५ , 
.- सान्वयार्थ ः 
खव्यसंग्रह अन्चय- अ 
"सहित | *' 


(5 (९ 


पड, ८5 


सक्तासरस्तोत्र-सान्वयार्थ 
और भाषाप्य भ 
सूक्तसुक्तावली ] 
अभुतावतारकथा 5] 
भूधरजैनशतक न्‍्तु॥ 
क्षत्र दमा काव्य (| 
उपभिति सवप्रपचाकथा 
प्रथम प्रस्ताव || 
उपमितिम्वषश्रपंचाकथा 
द्वितीय प्रस्ताव 2] 
जैनविवाहपद्धाति ] 
बारख अभणुवेद्थखा ४ 
भाषानित्यपाठलंग्रह-रेश 
मीजिल्दका ॥| सादा ।«] 
आणश्रिय-कावध्य * न) 
कियासंजरी चर] 
सज्जनचित वल्तस | 
सप्तव्यसन' चरित्र फट 
पैचेन्द्रियसवाद ्‌्‌] 
जैनसिद्धान्त भवेशिका. हु 
जैनवालबोीघक प्रथम भाग ॥] 
बालूबोधजैनघर्स प्रथम काग ]४ 
चालवोधजैचधमे छ्वि०ण साग -] , 


- | घारूवोध जैनघमम ठृ० साभ ८) 


बालबोध जैनघर्म च+ साथ ४-] 


हे 


चीलकथा ॥ ; सामाजिकचित्र | 


दानकथा #£]  पिनतीसंग्रए $3। 
चृद्देनकथा थ | जिनन्दररणासुवाद पर्शीसी 
निशिमोजनकथा ०] आप्तपरीक्षा-मूल पाठमान 7] 
रविप्रतकथा “) | आत्भीमासा ,, हु 
दियातले अधेरा 0४ सिनसहसनाम | 
सदाचारी बालक <॥ चानतचबिछास भु 
समाधिमरण-दो तरहका ८] | चर्चाशतक ९2 
20 आर मृत्यु न्यायदीपिफा भाषाटी०स« ॥॥ 
महोत् द] दूसरोंकी . 
अरहंतपासाकेवली <]॥ ५ छपाई हुई 
अक्तामर-सूल और भाया -<] पुस्तक । 
पेंचमंगल 2] | वृहदबव्यसंग्रह रु 
दर्शनपाठ :] | पुरुषार्थ सिद्धक्षपाय हो 
शिखरमाहात्म्य-भा० च० -] | ज्ञानारणव ५] 
निवोणकांड 0 | आत्मस्याति समयस्तार ५] 


सामायिक और आलोचना -] | मगवती आराधनासार 


हर । 

सामायिक पाठ सा०्टी० ८] | स्वो्थेसिद्धि भापावच- हे 
कल्याणमन्दिर और णएकी निका ४२] 
भावस्तोन्न 3॥ | विश्वकोचनकोप १४] 
आरतीसंग्रह _.)॥॥ | धन्यकुमारचरिस्र ॥॥] 
छहढाला-दौलतराम कृत _॥ | भव्रवाहुच्रित्र ॥॥2] 
छह्ढाला-बुधजनक्ृत “] | पटपाएडु भू 


छहदढाला-चानतराय कृत -] | धर्मसंग्रहआाधकाचार 
इृष्टछत्तीसी _॥ । धम्ेरत्नोयोत 
मोक्षशासत्र ( तत्त्वार्थस्त्ञ ) स्याह्मादमजरी 

मूल <॥ | त्ैवणिकाचार ( भराठी ) 
सुनियंश दीपिका _)॥ | इन्द्रियपराजयशतक 
परमार्थ जकदी संग्रह. <॥  अन्ञुभवभ्रकाश 
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संदयतिमिर भवीप ॥॥| ः भाषा तु 
वार्सट्टालंकार संस्छत पैचस्तोत्र संस्कृत तु 
- और भा० टी०९ १॥ | मानिकविछास | 
'परमात्स प्रकाश ८] | बब्यसंगह-सूरजभाठ इईत 
'पुरुषा्थे सिद्धुच्नपाय-7 घर्मोग्रत रलायण ट] 
संक्षित अर्थ ॥ | छावनी रत्नमाला | 


“देवशुरु शास्त्र पूजा-साथ ७) चौबोल चौवीसी ट] 





_झुखानन्द मनोरसा नादक ४] वर्ष प्रवोध (ज्योतिष). !॥ 
' अजना झुन्दरी नाटक 0] | आयेमतलीला 2] 
असोमासती नाटक ८) | जैनसम्पदाय शिक्षा श्धु 
'श्रावक बनिता बोधिनी ४ चऔषीस तीर्थंकर पूजा 
' क्वार्तत्रपंच संघि-भा० टी० 7] सनरंगलाछ कृठ  !॥ 
अमरकोश सूल 2] | आराधना खार कथाकोदा ३१४) 
« अमरकोश भा० टी० १॥] | जिनेन्द्र भुन गायन शत] 
 हिन्दीकी पहली उस्तक 0 जैन उपदेशी गायन. 
£ हिन्दीकी दूसरी पुस्तक. ४) गृहस्थधर्म ५८ट] 
हिन्दीकी तिसरी पुस्तक ४3 जैनधर्मका महत्त्व ॥॥) 
'हिन्दीकी तीसरी पुस्तक अनुभमवानन्व |] 
नाथूराम प्रेसीकत ४) | चिद्दद्‌ रत्नमाला घट 
शील और भावना 20 | जिनिन्द्रसमत दर्षण प्रथमभाग :<] 
चसुनन्दि क्रावकाचार छैन जगद॒त्पत्ति _॥ 
भापा टीका सहित (0) | क्‍या ईश्वर जगतकता है. _॥ 
खस्वीहिक्षा भरथम साग लत] प्र्म्नचरित्र (सार) 5 
सीशिक्षा द्वितीय भाग ७ यशोधर चरित -3] 
यशोधरचरित्र-प्राकृत नागकुमार चरित ए्ट] 
और भाषा दीका सहित' १]| पचनढूंत . ॥] 
« जैननियम पोथी 3॥ | घर्मप्रश्षीत्तर च्शु 
अष्टि कतेत्व मीमांसा 2) | यात्रादर्पण श्शु 
खंडरूवालू इतिहास +]0 प्र 


हचुमानचरित्र 


४ 


प्रवचनसार ३] | पांडव चरित ४) 
गोस्मठटसार कमेंकाण्ड २) | हीरसोमाग्य णा) 
संस्कृत ग्रन्थ । । सनातन जैनयन्थमाला 
सुभापित रत्मसंदोह ॥ | भ्रथम झुच्छक १] 
जीवन्धर चम्पू १] | अलंकार चिन्तामणि || 
सेमिनिवाणकाव्य ॥5] | पाब्चाभ्युद्य सटीक श] 
चन्द्र॒प्रमर्चारेत 0 | परक्षासुख् पु 
धर्मशर्माभ्युद्य महाकाव्य._ १] | गोम्महसार जीवकांड मूछ ॥?] 
द्विसंघान महाकाव्य १0 |जीवेधर चरित्र... ?)] 
यशस्तिल्कचम्पू महाकाव्य शाकटायन भाक्रेया संभ्रह ३!) 

प्रथसखंड ३७0 | आपघ्तपरीक्षा | 
». उत्तरखंड २0] | आप्तमीमांसा | 
काव्यमाला सप्तममुच्छक १] | मोजशासत्र मूल हा 
काव्यानुशासन वाग्सटक्ृत /£] | सहस्ननाम श्र 
काव्याज्शासन-हेसचन्द्रा- जैनस्तोच संग्रह ही] 
चार्यक्नत रेत | गणरत्न महोदथि रु 
केक ४ |जिनकथा ह्ाविशति. £॥] 
जयन्तविजय ब] 
ज्ैननित्यपाठ संग्रह पु यशोधर चरित काव्य. ॥] 
पंचरतोच 2] | जैनेन्द्र पंचाध्यायी . 3 
तिलक मंजरी २0] | जैनेन्द्र भक्तिया ॥॥) 
प्रभावक चरित १॥ | आप्त परीक्षा पत्न परीक्षा १] 
र्‌ः ७ ९ 90५५4 
स्वस्ाधारणोषयोगी एुस्तके । 
उपन्यास और कहानियाँ | 
आदरशीदम्पती ॥«] | चन्द्रलोककी यात्रा है 
आश्चयेघटना ( नौकाहूवी ) १) | ठोकपीटकर वैद्यराज 0 


कादम्बरों _ ॥] | इुशखिनीबाला की] 


प्‌ 
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वीर मालोजी भोंसले 
शिवाजीविजय  वियाँ |॥| 


“शेखचिल्लीकी ए] | भाग ८) पाचवा भाग पट) 
'थोडरी १] | बालहितोपदेश 
स्वणलता १!| | घालहिन्दी व्याकरण 
समाज ( रमेशचन्द्रद्चकूत भ॥] | बाल स्वास्थ्य रक्षा 
खासपतोह 0) | झ्लाषापत्रबोध 


हिन्दुमुह्स्थ एट] | भाषाव्याकरण 


देवरानीजिठानी 0) | नाठक । 
।0] | किगलियर नाटक छत 
' दीबहन ॥॥ | प्रभासमिलन नाठके ४] 
अरेमेविवाकर ॥ | प्रेमीला नादके (£] 
घेखेकी दी ' (८) | महाराणा प्रतापसिद ५) 
'निःसदायहिन्द ४ | बेनिसका व्यापारी 0] 
माथे ॥] | शकुन्तकानाटक श] 
१] बालकोपयोगी 
पृथ्वी परिक्रमा ध्) बालकोपयोगी 
जरेमप्रसाकर १] | क्तव्यशिक्षा १] 
भार नहज्ञीवन १] | कद्दानियोंकी पुस्तक 8] 
बुजीवन-भमात 0८१ | बच्चोका खिलौना ध्ट] 
साधवीकंकण ( दैंडियन- श्ु 
ह प्रेंसका ) पु झबको  स्द्रका खेल ८]0॥ 
-माधदवीकंकण (चैकटेश्वर- हे 0 
., ७४ भेसका (८ | चाल आरब्योपन्यास वार भागते 
' झुछुद 3 प्रत्येक भागका ए] 
“ चुगलांगुलीय »] | बालठनिवेधमाला ष्ट] 
स्सामाघद 0 ब | 
शाजपूतजीवन संध्या ॥]) | बालपंचतंत्र पृ] 
“विचिन्नव 0] | बालद्ितोपदेश ॥॥॥ 


ब्ारूविनोद पहली भाग “] इंसरा 
आग ८] तीसरा भाग £] चौथा 


|॥| 
3 
|! 
0) 

2» 


६ 


हिन्दीव्याकरण ञ्ञ 
हिन्दीशिक्षाचल्ी पहला भाग -] 


दूसरा भाग “तीसरा भाग व] चौथा 


भाग €&)। पाचवा भाग ॥] || 
ख्रियोपयोगी पुस्तकें । 

आयेललना ] 
भूहिणी भूषण ]] 
पतिन्नत्ता ॥]] 
पाकप्रकाश धनु 
बारछापनत्न वोधिनी ओ 
बाला वोधिनी पहला भाग रू] 
दूसरा भाग 5) त्तीसरा भाग ॥] चौथा 

भाग |] पाचवा भाग ।£] 
भारतीय चिट्षी ट] 
स्वामी और स्त्री पल 
सीत्ताचरित्त ११] 
सुशीकाचरित्र १ 
सोभाग्यचती 

कविताकी पुस्तकें ॥ 

जयद्रथ-वध || 
पद्य-प्रबंध पट] 
रंगमें भंग ॥] 
हम्मीरहठ | 
हिन्दी मेघदत 7] 

शंतहास । 
इंग्लेंडका इतिहास ॥८] 
का इतिहास ह् 
जापानका इतिहास पु] 


जापानका उदय ॥॥] 
जापान दर्पण |! 
नेपालका इतिहांस फ्त] 
फ्रांसका इतिहास 33। 
राजस्थान (राजपूताने ) 
का इतिहास प्र० भाग १०] 
गे ॥2 च्‌० सा० है। शु 
रूसका इतिहास श्ु 
सिंधका इतिहास श्षु॥ 
जीवन चरित । 
अच्दुलरहमानखां ॥] 
इत्तिहास शुरुखालसा 33 
उम्मेदासिह चरित १] 
औरंगजेबनामा प्र० भा० 2] 
» द्वि० भा० 2 
गारफीर्ड [| 
दृशकुमार चरित ४5] , 
बुद्धका जीवन चरित ॥] 
राविन्सनकूसो १॥ 
हिन्दीकोविद्रत्लमाछा. १0] 
वैद्यक। 
आरोग्यविधान स्तु॥ 
परिचर्याप्रणाली ]) 
खुखमार्ग ु 
क्षयरोग 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
करत | 


अथेशास्र प्रवेशिका ] 


क्ुमारलेभव्ार(कविता ) 3 (बेदान्त ) 
24573 निरंकुशता 0 ज्ञानस्टुअर्ट ब्लैकी पथ] 
जलूचिकित्ला * है! न्वजीवनविद्या १] 
'नाठ्यशाल , - | साट्यप्रबंध (|| 
. महाभारत (सचित्र) ४ पश्चिमीतर्क १] 
रघुवंश महाकाव्य श्ु प्ारतअ्रमण ( पांचलाग 2 3) 
वेकनविचार रत्नावडी 0 मनोविज्ञान ए] 
२॥] | मान ४2 

हिन्दीसाषाकी उत्पात्ति ॥] राज्यभवेघरिष्ता श] 
विविध विषयोंकी पुस्तकें। राष्ट्रीयसनदेश ४2) 
इन्साफसअरद श्र व्यवहमस्पत्रदे तु 
उपदेशकुछम 2 | स्वरगीयजीय धर 
करमेयोग ध्लु स्वाधीनविचार | 


- ठहरो (उपदेशवर्षण ) ४ समाज ( स्वीन्द्रनाथकइत) ४ 
प्र ध मिमिम्नज 


नये जैनग्रन्थ । 


दानतबविकास या धर्मंविकास-कविवर थ्यानतरायजीकी कविताकी 
प्रशैसा करनेकी जरूरत नहीं । सव दी जैनी उससे परिचित हैं । उनहीं यह अन्य 
मिहनत और 


छपाया गया हैं । सारे जैनसिंद्धान्त हुआ है। 
मूल्य सिफ़ १) ९० ।( , हब्यसंगद मिल नहीं है बयोकि 


चचोशतक-अडपथ और सर, हिन्दी दीका सहित । ऋल्य ४3 
ज्यायदीपिका- अल सस्ते और सरल हिन्दी भाषादीका । धरा ॥] 


क्लैनधर्मका महतच््व-अंजैन विद्वानों, ठेखकों, बाद्यातायों द्वारा जैन 


रद 


अनुभवानन्द--मह्मचारी शीतलश्रसादजी रचित अध्यात्मका मनन करने 
योग्य अन्य है । शल्य आठ अने | 


विद्वद्व॒त्नसाक्ला--जिनसेन, ग॒ुणभद्गाचाये आशाघर, अमितगतिसूरि, 
चाद्रिज सूरि, महाकवि मह्षिण, और समन्तभद्गाचाये इतने विद्वानोंका 
बढ़ी खोजसे लिखा हुवा इतिद्दास । मूल्य दश आने । 

जिनेन्द्रमत दर्पण प्रथम भाग--त्रहचारी शीतलप्रसादुजी रचित । 
मूल्य एक आना । 


चे ०0० प 


जैन जगहुत्पत्ति--सृष्टि कत्तों खण्डन विषयक एक लेस । बल्य_॥ 


क्या ईश्वर जगत्कर्ता है--अनेक युक्तियोंद्वारा जगत्का कोई कत्ता नहीं 
है यह बतलाया है। मूल्य_)॥ 


उपभिति भ्वभ्रपेंचा कथा द्वितीय प्रस्ताव--चारोगतियोंके दु सोंका 
वर्णन दे । शल्य पाच आने । 


धद्य॒ुस्न चरित्र--प्रयुन्नके कथा का संक्षेप्में वणेन । मूल्य छह आनि । 


यशोधर चरित काव्य--एकीमाव स्तोत्रके कत्ता वाद्राज सूरिने 
यशोधर महाराजका सुन्दर चारित वर्णन किया है । भ्न्थ मूल संस्कृतमें है । 
मूल्य आठ आने ! 

यशोधर चरित--उपयुक्त अन्थका हिन्दी अनुवाद । मूल्य चार आने 

नागकुमार चरित--सरलू हिन्दीमें नागकुमारका चरित है । 
चूल्य छह आने । 

पचनदूत--छल सस्कृत और हिन्दी अनुवाद सहित । मूल्य चार आने । 

अर्मप्श्नोत्तर--सकलकीति आचाये कृत मूछः अन्थका यह हिन्दी 
भाषादीका है । इसमें अश्लोत्तर रूपसे भ्रावकाचारका वर्णन किया गया है। 
सल्य दो रु० । 

यात्रा दर्पण--यह अभी हालहीमे छपा है। तीथ्थक्षेत्रेंके सिवा और भी 
प्रसिद्ध असिद्ध स्थानोंका वर्णन है । एक तीथैस्थानोका नकशा भी अछग दिया " 
गया है जिससे यात्रियोंको बड़ा सभीता हो, गया है ! मूल्य दो रु० । 


हल्लुमान चरितन्र--हलुमावजीका सक्षिप्त चरित सरल भाषांमे लिखा गया 
है| सल्य छह आने । , 


५ 


_ अबचन सार--मृल संस्कृत, छाया अमृतचन्द् सूरि और जयसेन सूरे 
कृत दो सल्हृत टीका और-पं० सनोहरलालजी कृत साषादीका सद्दित | 
मुल्य तीन २० । 

। भौम्मटसार कर्मकाण्ड--सूल, संस्कृत छाया और पं०मनोहरढालजीकी 
बनाई हुईं संक्षिप्त भाषा ठीकासद्वित । मूल्य दो रुपया । 

« सत्याथ यज्ञ--दूख़रा नाम मनरंगलालजी छत चौबीस तीर्थंकर पूजा । यह 
विधान अमी ह्वाल हैं। में छपा है । मूल्य आठ आने । 

' यशोधर चरित--मूल प्राकइत और साषार्टीका सद्दित । मूल्य थे] 

आराधनासार कथा कोश--इसमे १०८ कथायें कवितामें वर्णन 

की गई हैं। मूल्य ३॥] 
5 जिलेन्द्रमुणमायन--इसमे नाटकडी चालके हुजूरी नई तजेके पद, 
सजन, दादरा, छुमरी, गजल, रेसता इत्यादि हैं । मूल्य दो आने । 

जैन उपदेशी गायत--इसमें नई तजके नाटकादिके ५३ भजवनोंका 
संग्रह है। मूल्य ढाई आने । 

: हितोपदेश घैद्यकू--मैनाचाये श्रीकप्ठसूरि रचित । स॒रादाबाद निवासी 
पुं० शंकरलालजी जैन बैद्यन इसकी भाषा टीका की है। मूल्य १॥] 

> खमरादित्यसंक्षिप्त--खैताम्घराचारयक्षत असिद्ध सेस्क्त अन्य । इसका 
ऋथासाग और कवित्व वहुत सुन्दर है। मूल्य ढाई रुपया । 

' जैनेन्द्र पंचाध्यायी--मूछ सूत्र पाठ मात्र 2 आने । 

,जैनिन्ध् प्रक्रिया--पुवीदू, आचाये वये गुणनन्दि रचित व्याकरत अँथ 
मूल्य वारह आने । 

/ सनातन जैन ग्रंथमाला--अपम 
संस्कृत टीका सहित हैं । इल्य एके दे० 
3 अन्यान्य स्थानोंकी पुस्तकें । 
« स्वर्गीय जीदन--अमेरिकाके पसिद्ध अध्यात्मिक विद्वान राल्क चाल्डो ट्र- 
“ईनकी भ्ग्रेजी पुस्सकका अलुवाद । अबुवादक, मंडारी उपसम्पा- 


दक सद्धमे अचारक । पवित्र,-शान्त, निरोगी, और छुखमय जीवन कैसे बन 


खण्ड, आप्तपरीक्षा और पत्रपरीक्षा 
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सकता है, मानसिक प्रशतियोका दारीरपर और श्ञारीरिक प्रशत्तियोंका सनपर 
क्या प्रभाव पड़ता है आदि बातोंक़ा इसमे बढ़ा ही एउ्मप्राही सर्णन है । प्रलेक 
सुखामिलापी स्रीपुस्षको यद्‌ पुस्तक पटना चाहिए । मूल्य ॥%] 
स्वामी और ख्री--इस पुस्तकम स्वामी औौर झीया कैसा स्यवद्वार 
होना चाहिए इस विपयफो घढ़ी सरलतासे लिया दे । अपड़ स्रीरे साथ शिक्षित 
स्वामी कैसा व्यवद्वार करफे उसे मनोगुकूल कर सकता दे और थितितत सी 
अपढ पति पाकर उसे कैंसे मनोनुकूल कर छेता है उस पिपयकी जच्टी शिक्षा 
दी गई है। और भी शदस्थी सबन्धी उपदेशोसि यह पुस्तक भरी हैं । सन्य 
दश आना। 
ग्ृहिणीभूपण--इस पुस्तकर्मे नीचे लिसे अध्याय ६- १ पतिके प्रति 
पत्नीका कर्तन्य, २ पति पत्नीका प्रेम, ३ चरिन्न, ४ सतील एक झनमोल रन 
है, ५ पतिसे बातचीत करना, ६ लज्नाशीलता, ७ गुप्ततद और यातोंडी चप- 
रूता, « विनय और शिक्षचार, ९ लियोका छुदय, १० पट़ीसियेनि ब्यवद्वार, 
११ गुदंसुखके शत्रु, १९ आमदनी और खर्च, १३ वधूका कर्तव्य, १४ लटड़कि- 
योके प्रति कत्तैन्य, १५ गंभीरता, १६ सद्भाव, १७ सन्‍्तोष, १८ केसी ख्रीशि- 
क्षाकी जरूरत है, १९ फुरसतके काम, २० शरीररक्षा, २१ सनन्‍्तान पालन, २९ 
गृह कमे, २३ गरभेवतीका करतेव्य और नवजात शिकश्षुपालन, २४ विधिध 
उपदेश, अत्येक पढ़ी लिखी त्री इस पुस्तकसे छाम उठा सकती है । भाषा 
भी इसकी सबके समझने योग्य सरल ऐ। मूल्य आठ आने । 
कहानियोंकी पुस्तक--लेखक लाला मुन्शीलालजी एम, ए. गवर्नमेंट 
पेन्द्ानर लाद्वौर। इसमें छोटी छोटी ७५ कह्ानियोंका संग्रद ऐ । बालकों और 
वियार्थियोंके बंडे कामकी है। इसकी भ्त्येक कहानी मनोरंजक और शिक्षाप्रद दै 
सुप्रसिद्ध निणेयसागर ग्रेसमें छपी है। मूल्य पाच आना । 
समाज--बैग साहित्यसम्राट्‌ फविवर र॒पीन्द्रनाथ ठाकुरकी बंगला पुस्तकका 
7 हिन्दी अज्ुवाद । इस पुस्तककी भ्रशता करना व्यर्थ है ॥ सामाजिक पिपयोपर 
पाण्डित्यपूणे विचार करनेवाली यद्ध सबसे पहली पुस्तक दे । पुस्तकमेंके समुद- 
यात्रा, अयोग्यभाक्ते, आचारका अत्याचार आदि दो तीन लेस पहले जैनहितैपीमें 
प्रकाद्षित हो चुके हैं । जिन्होंने उन्हें पढ़ा देगा वे इस अन्यका मद्दत्त्य समझ 
सकते हैं । मूल्य आठ आना । । 


श्र्‌ 


शर्ट श्रीस्वामी रामतीगैजी एम. ए. के आँग्रेजी लेखों- 

का अनुवाद १ अशसुवादक बाबू नारायणप्रसादजी अरोड़ा बी. ए. कानछुर । इस 

पुस्तक स्वामी रामतीयजीके उत्तम उत्तम केख और उनकी संक्षिप्त जीवनी है 
इनमेंसे अधिकतर लेख स्वामीजीने अमेरिकामे या अमेरिकासे आनेके पश्चाव, 
लिखे थे इसमे स्वामीजीका अमेरिकाका डेंडुभा भी मौजूद है । ईन लेखेसे 
स्वामीजीका « देश प्रेम और असली वेदान्त टपकता है. । रेट संख्या ३६ 
मूल्य छ- आने ( 

, स्वाधीन विचार--ीयुक्त लाडा हरद्यालसिंहजी एम. 0. के नामसे देशका 
शिक्षित समुदाय अर्परिचित नहीं ॥ आज कल आय संयुक्त राज्य चढ़े 
भारी विश्वविद्यालयमें हिन्दू ददन शात्ञके अध्यापक हैं । इस पुस्तकें आपके दी 
केखेंका संग्रद है । इसमें निश्न लिखित * विषय हैं. १ पंजाबमें हिन्दीके प्रचारकी 
जरूरत, २ भाषा और जांतिका सम्बन्ध, हे घर्मका प्रचार, ४ अमेरिकामे भारत- 
वर्ष, ५ यूरोपकी नारी, ६ राष्ट्रकी सम्पत्ति, ७ कुछ भारतीय आन्दोलनोंपर विचार, 
« भारतवर्ष और संसारके आन्दोलन, + महापुरुष । ५४ संख्या ५४४ मूल्य 
चार आना १ 
० शाज्यप्रबंध शिक्षा 7 सुप्रसिद्ध, देशी राजनीतिक्ष द्रुवैकोर, बढ़ीदा, 
इन्दे[रंक भूतपृवें दीवान लर थी. माधवरावके अँगरेजी भन्य ४ माइनर हिटेसका 
' हिन्दी अजुवाद है। काशी नागरी प्रचारिणी ससाने छपवाया है । इसमें देशी 
राजाओं और जमीदारोंको अपनी स्थिसतोंका प्रबन्ध कैस करना चाहिए, 

: अति उनका क्या कतेव्य है आदि बातोंका बड़ी सरड भाषामें वर्णन है। शल्य ४) 

पश्चिमीतर्क---इसे डी. ए- वी. कालेज लाहौरके श्रोफेसर लाता दावानचन्द 

“एम, ए, ने लिखा है । इसमें पाश्वात्य संसारके दरशनशाल्लका प्रारंभसे लेकर 

, अबतकका इतिहास, उस विकाश, उसके सिद्धान्त और दाशैनिकोंका इंति- 

, द्वास आदि है. । पुस्तक इतनी अच्छी है. कि पंजाबंके शिक्षाविभागने लेखककेा 
प्रसन्न हेकर १५००) पारितोषिक दिया है। मूल्य एक रुपया। 

| स्रमप्रभाकर-- “सके प्रसिद्ध विद्यन मद्दात्मा टाल्सटायकी ३ कहानि- 

“ थौंका हिन्दी अचुदाद । अत्येक कद्दानी दया, कए विद्वव्यापी प्रेम, भेद 

जोर सक्तिके तत्त्वेसि भरी हुई है । वालक छ्षियों जवान बूढ़े सब दो इनसे 

राम उठा सकते हैं। झल्य १) चि 


श्र 


धर्मादिवाकर--इसमे मनुष्यके जीवनका आदर बतलाया गया दै। 
ससारमे कितना दु ख है और परोपकार स्वार्थत्याग प्रेममें कितना खुख है, यह 
उसमें एक कथाके वहाने दिखलाया है। मूल्य ॥] 
नवजीवनविद्या--जिनका विवाह हो चुका है अथवा जिनका विवाह 
होनेवाला है उन युवक्नोंके लिए यह बिलकुछ नये ढंगकी पुस्तक हाल ही छपकर 
तैयार हुई है। यह अमेरिकांके सुम्रसिद्ध डाक्टर, काविनके “ दो सायन्स आफ 
ए न्यू लाईन! नामक भ्रन्थका हिन्दी अनुवाद दहै। इसमे नीचे लिखे अध्याय 
हैं....१ विवाहके उद्देय और लाभ, २ किस उमरमें विवाद करना चाहिए, 
३ स्वयंवर, ४ भ्रेम और अनुरागकी पराक्षा, ५ ज्ीपुरुषोंकी पत्तन्दगी, ७ सन्ता- 
नोत्पत्तिकारक अबयवोंकी वनावट, ५९ वीरयरक्षा, १० गमभे रोकनेके उपाय, 
११ ब्रह्मतये, १२ सन्तानकी इच्छा, १३ सभोधानविधि, १४ गभे, १५ गरभैपर 
प्रभाव, १६ गर्सस्थजीवका पालनपोषण, १७ गर्भाशयके रोग, १८ श्रसवकालके 
रोग, इत्यादि प्रत्येक शिक्षित्त पुरुष और स्लीको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए । हम 
विश्वास दिलाते हैं कि इसे पढकर वे अपना बहुत कुछ कल्याण कर सकेंगे । 
पक्की जिल्‍्द मल्य पौने दे। रुपया । 


चन्द्रकांत प्र० सा०--( वेदान्त ज्ञानका मुख्यप्रथ ) चम्बईप्रान्तके सुप्- 
सिद्ध * गुजराती ” साप्ताहिक पन्नके गुजराती भथका अनुवाद, अनेक अशथोंका 
सार लेकर इस अथकी रचना हुई है । वेदान्त जैसे कठिन विषयको बड़ी 
सहज रीतिसे समझाया है । खह्य २॥] 

विद्यार्थीके जीचनका उद्देश--क्या देना चाहिए उसका एक प्रेटुएट 
द्वारा लिखित इग्लिश लेखका हिन्दी अनुवाद । मूल्य एक जाना । 

विचित्रवधूरहस्थ--प्रगसाहित्यसप्राद्‌ कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके बगाली 
उपन्यासका हिन्दी अनुवाद । रवीन्द्रबाबूके उपन्यासोंकी प्रशंसा करनेकी जरूरत 
नहीं करुणारसपूर्ण उपन्यास है । मूल्य ।॥ ) 

स्वर्णडता--बहुत ही शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है। बंगाली भाषामें 
यह पा चार छपके छपके बिक चुका है। हिन्दौमें अभी हाल ही छपा है। 
मल्य १ 


साधवीकंकण--बड़ोदा राज्यके भूतपूव दीवान सर रमेशचन्द्रद्त्तके 
चंगला उपन्यासका हिन्दी अनुवाद । मल्य ॥]] 


ह १३ 


चोड़शी--वंगलाके सुप्रसिद्ध गत्पलेखर बावू प्रभातकुमार मुल्योपाध्याय 
बैरिस्टर एंटलाकी पुस्तकका अनुवाद । इसमें छोटे छोटे १६ खण्ड उपन्यास 
है। बृल्य १. 
» अहाराष्ट्रजीवनप्रभात--सर रमेशचन्द्र दत्तके वगला अन्यका नया हिन्दी 
“अजुवाद, इंडियन प्रेसका। पर रसपूर्ण बड़ा ही उत्तम उपन्यास है ॥”] 
राज पूतजो वनसन्ध्या--यदह भी उक्त अन्थकारका ही वनाया हुआ है। 
इसमे राजपूतोंकी वीरता कूट कूट कर भरी है। मूल्य वारह आने। 
छुशीलाचरित--ल्लियोपयोगी बहुत ही सुन्दर भनन्‍्ध । शल्य एक रुपया 
शेख चिल्ीकी कहानियाँ । पुराने ढंगकी मनोर॑जक कहानियाँ हाल ही 
- छपी हैं । वारूक युवा वृद्ध सबके पढ़ने योग्य । मुल्य ॥) 
ठोक पींटकर वैद्यराज । यह एक सभ्य हास्यपूर्ण स्‍न्‍्रहसन है। एक प्रसिद्ध 
फऋसीसी अन्थके आधारसे लिखा गया है । हसते हँसते आपका पेट फूल जायगा। 
: आज़कल विना पढ़े लिखे वैधराज कैसे वन बेठते हैं, सोभी मादम हो जायगा । 
मूल्य सिफे-चार आना । 
आर्यक्छना--सौता, सावित्री आदि २० आधेज्नियोंका संक्षितजीवन 
चरित्र । मूल्य 0] 
घाहाबोघिनोी--पाँच भाग । लड़कियोंको आरंभिक शिक्षा देनेकी उत्तम 
उध्तक ) मूल्य क्रमसे ु है |); । *ै ), ) | 
आरोग्याविधान--आरोग्य रहनेकी सरल रीतिया । मू०>)॥ 
_अर्थशासत्रभवेशिका--सम्पत्तिमाज्ञकी आरंभिक पुस्तक । मूल्य । ) 
खुखसार्ग-शारीरिक और मानसिक सुस्त आप्त करनेके सरल उपाय । मू० ।) 
कालिदासकी निरंकुशता--महाकवि कालिदासके काव्यदोषोंकी 
समाछोचना । प॑० पहावीरप्रसादजी ट्विवेदीकृत । मूल्य । ) 
हिल्दीकोविद्रत्नमाक्ा--हिन्दीके, ४० विद्वानों और सहायकोके 
चरित । मू० १४) 
कर्तव्यशिक्षा--जाडड चेस्टर 'हील्डका पुत्रोपदेश । मूल्य १) 
रघुवेद्य--मद्गाकवि कालिदासके सस्कृत रघुवेदका सरठ, सरस और भावपूर्ण 
/ हिन्दी अशुवाद। प॑० महावीरप्रसादजी द्विवेदी लिखित ॥ मूल्य २ 2) 


१४ 
हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर-सीरीजु । 


हम॑ने श्रीजैनप्रन्थरत्नाकरफी ओरसे हिन्दी साहित्यकी उत्तमोत्तम प्रन्यसत्नोसे 
भूषित करनेके लिए उक्त अन्यमाला निकालना शुकू की है। दिन्दीके नामी 
नामी विद्वार्नोकी सम्मतिस इसके लिए अन्य तैयार कराये जाते ६ । अस्येफ 
अन्यकी छपाई, सफाई, कागजू, जिल्द आदि छासानी द्वोती हैं । स्थायी 
झ्राहकोफो सब ग्रन्थ पौनी कौमतमें दिये जाते हे । जो प्राइक द्वोना चाहें 
उन्हें पहछे आठ आना जमा कराकर नाम दर्ज फरा लेना चाहिए । एतिर्फ ५०० 
प्राहकों की जरूरत है । अब तक इसमे जितने अन्य निफले ६, उन सयद्दीकी 
आय सब ही पत्नेनि एक स्व॒रसे प्रशंसा की ऐे। हमारे जैनी भाइयीकी भी 
इसके आहक बनकर अपने ज्ञानकी वृद्धि करनी चाद्दिए। नाँचे लिए भप्न्‍्य प्रका- 
शित हो चुके है -- 


९१ स्वाधीनता । 


यह हिन्दी साहित्यका अनमोल रत्न, राज॑भेतिक सामाजिक और मानसिक 
स्वाधीनताका अचूक शीक्षक, उद्य स्वाधीन विचारोंका कोश, अकाव्प युक्ति- 
योंका आकर और मनुष्य समाजके ऐदिक सुोका पथप्रदर्शक प्रन्थ है । इसे 
सरस्वतैकि धुरन्धर सम्पादक पं० महावीर प्रसादजी द्विवेदीने शँग्रेजोस जनुवाद 
किया है । झल्य दो रु० । 


२ जान स्टुअर्ट मिलका जीवन चारित। 


स्वाधीनताके मूछ लेखक और अपनी लेखनीसे युरोपमें नया थुग भ्रवर्तित 
ऋर देंनेवाले मिल साहबका वहा ही शिक्षाप्रद जीवन चरित है । इसे जैनद्दितिपी- 
के सम्पादक नाथूराम प्रेमीने लिखा है। मू० चार आने, 


३ भतिभा । 


मानव चरितकोी उदार और उन्नत चनानेवाला, आदश घर्मवीर और कर्मवार 
बनानिवाला हिन्दीमें अपने ढैंगका यह पहला ही उपन्यास है। इसकी रचना बड़ी 
दे सुन्दर प्राकृतिक और भावपूणे हे। मूल्य कपडेकी जिल्द १॥, सादी १] 


१ 


+ 
कि 


श्ज्‌ 


.. ४ आँखकी किरकिरी | 

/ जिन्हें अभी हाल ही सवालाख रुपयेका सबसे बढ़ा पारितोषिक (नोबेल 
'आइज ) मिला'है जो संसारके सबसे श्रेष्ठ महाकवि समझे गये हैं, उन वाबू 
"रवीन्द्रनाथ ठाकुरके असिद्ध बंगला उपन्यास “चोखेर वाली ” का यह हिन्दी 
” झजुवांद्‌ है। इसमे मानसिक विचारेंकि, उनके उत्थान पतन और घात अति- 
“घातोंके बड़े ही मनोहर चित्र खींचे हैं। भाव सौन्दयमे इसकी जोड़का दूसरा 
कोई उपन्यास नहीं । इसकी कथा भी बहुत ही सरस और मनोद्ारिणी है। मूल्य 

पक जिल्दका १॥ और साधीका १॥|] रु० 


का ७ फूलोंका गुच्छा | 
“ इसमे ११ खण्ड उपन्यासो या गतलपोंका संग्रह है । इसके अत्येक परुष्पकी 


सुमन्वि, सौन्दय और माधुयैसे आप मुग्ध हो जावेंगे । श्रत्येक कद्वानी जैसी 
. अन्दर और मनोरंजक है वैसी ही शिक्षा्रद भी है। शल्य दुश आने । 


बी ६ मितव्ययिता । 


यह असिद्ध अगरेज लेखक डा० सेसवर स्माइल्‍स साइबकी अगरेजी पुस्तक 
थिरिप्‌ ? का हिन्दी अजुवाद है । इसके लेखक हैं बाबू दयाचन्दजी गोयलीय 
/बी ए । इस फिजूंछ खर्ची और विलासिताके जमानेमे यह पुस्तक अत्येक भार- 
तवासी बालक युवा वृद्ध और ज्ञीके नित्य स्वाध्याय करने योग्य है । इसके 
पढ़नेंसे आप >चांहे जितने अपव्ययी हों, मितव्ययी संयमी और धघर्मौत्मा बन 

, जादेंगे । बड़ी ही पाण्डित्य पूर्ण युक्तियेसि यह पुस्तक भरी है। इसमें सामाजिक, 
नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आदि सभी इश्यिति घन और उसके सदुपयोगोॉका 
विवार किया गया है । स्कूलके विद्यार्थियोंको इनाममें देनेके लिए यह चहुत ही 

अच्छी है । जून महँनेमे तैयार हो जायगी । 


. ७ चौंबेका चिह्दा | 
“बंगभापाके सुप्रसिद्ध लेखक बाबू बंकिसचन्द्र चटर्जीके लिखे हुए * कमलाका- 
 ज्तेर दफ्तर ? का हिन्दी अनुवाद । अुवादक प॑» रूपनारायण पाण्डेय॥ इस 
: शुस्तकके ५--६ लेख जैनदितेपीमे “ विनोद विवेक-लद्दरी ” के, नामसे ' निकल ' 


का. 5 


श््द 


जुके है । जिन पाठकॉंने उन्हें पढा है वे इस पुस्तककी उत्तमताको जान सकते 
हैं. । हँसी दिल्‍्लगी और ,मनोरंजनके साथ इसमें ऊँचेसें ऊँचे दर्जेकी शिक्षा” 
' दी है। देशकी सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक धाताकी इसमे बड़ी 
ही मर्ममेदी आलोचना है। हिन्दामें तो इसकी ज़ोड़का परिह्ासमय किंन्धु 
शिक्षा पूरे भरन्थ दे ही नहीं, पर दूसरी भाषाओंमं भी इस भ्रेणीके ,बहुत कम 
अन्य है । एकबार पढ़ना झुरु करके फ़िर आप इसे साकिदसे,छोड ' सकेंगे । 
मूल्य स्यारह आने । हि 


स्देश ( रवीन्द्र वाबूकत ), शिक्षा ( रवीन्द्रक्त ) आदि! और कई अन्ध 
तेयार हो रहे हैं।.: 


क्या इंश्वर जगत्का कर्ता है? ,, ,. .. 


दूसरी चार छपकर तैयार है । इसके लेखक बाबू दयाचन्द जैन वी, ए: में 
इस छोटेसे केक्में अनेक थुक्तियो द्वारा इस बातकी सिद्ध किया हे कि इस 
जगतरऊा कोई कततों इती नहीं है। ईश्वरकी जगतका कर्ता माननेवाले आयैसमाजी* 
आदि मतावरूम्बियोमं वाटनेके लिए यह ट्रेक्ट घड़ा अच्छा है। शल्य )॥ 
सकड़ा २॥] मंगनिका पता-अजिताशस-लखनऊ 


५ ्््यि 
के क आ हू 


/ मिलनेका पता 


जैनगन्थरत्वाकर कार्यीर॑य 
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उत्तमोत्तम लेख व कविताओंसे विभूषित 
हिन्दी भापाकी 


सचित्न नवीन मासिक पत्रिका 
“प्रभा।” 
वार्षिक सुल्य केवल ३) रुपये । 

प्रति मासकी शुक्ला प्रतिपदाकों प्रकाशित होती है । महात्मा 
स्टेड सम्पादित रिव्यू ऑफ रिव्यूनके आदर्शपर यह निकाली गई 
है । इसमें नीति, सुधार, साहित्य, सम्राम, तत्त्व तेथा विज्ञानपर' 
गम्मीरतापूर्वक विच्यार कर हिन्दीकी सेवा करना ' इसका 
एकमान्न ध्येय है| हिन्दीके भारी मारी विद्वान्‌ व कवि! इसके 
लेखक है | आप पहिले 'केवछ ।“) आनेके पोस्टेन टिकिट भेजकर 
नमूना मेंगाकर देखिये । | 

आपने प्रभापर की हुड्ें समाछोचनाएं पढ़ी ही होंगी । प्रमाके 
“लेखक वे हीं महामान्य है, जिनके नाम- हिन्दीसंसारम -बार नांर 
लिए जाते है। तीन रड्डरोमं विभूषित एक चतुर चित्रकारकों अनुं- 
पम चित्र: कनहरकी शोभा बढा रहा 'हैं.। प्रभाके लेखों एवं चित्रोंका 


साद तो आप तभी पा सकते हैं जब उसकी किसी भी. मौसकी 
एक प्रति देख हे । 


प्रभाकी प्रशेघ्वाम अधिक कहना व्यर्थ है | 


मैनेनर--- प्रभा। 
खंडवा, ( मध्यप्रदेश )। 


“चित्रशाला स्टीस प्रेस, एना सिदीकी 
$ - ४५ ० मल अनोखी पुस्तकें। 


६५ जगत्‌-यह अपने ढंगका अद्वितीय सचित्र मासिकपत्र है। “ इंले- 
छूटेंह लंडन न्यूज ” के ढंग पर बढ़े साइजमें निकलता दे। एक एक पृठमें कई 
कट चिश्र होते हैं। , चित्रोंके अनुसार लेख भी विविध विषयके रहते हैं। साल 
भरकी १२ कापियोंकी एकरें वधा लेनेसे कोई ४००, ५०० चित्रोंका मनोहर 
(र्ुल्बम वन जाता है । जनवरी १९१५ से इसमें विशेष उन्नति की गई है। 
रंगीन चित्र भी _ इसमें रहते हे। आर्टपेपरके संस्करणका चार्पिफ मूल्य ५॥) 
ड० व्थु० सहित, और.एक सख्याका मूल्य ॥) आना है। साधारण काग- 
/जुका वा०'मू० ३॥) और एक सख्याका ।)॥ हैं। 

» राजा रविवमोके' पंलिद लचित्र-राजा' साहवके चित्र संसारभरमें 
लाये पा. चुके हैं.) उन्हीं चित्रोंफी अब हमने सबके सुमीतेके लिये आंद पेपर- 
पर पुषरतकाफार- प्रकाशित कर दिया है] इस पुस्तकमें ८८ चित्र मैंय (विवरेणें- 

“है राजा साहरका- सचित्र चरित्र मी हे) टाइटल पेज एंक भसिद्ध रंगीन 
सिंत्रसे छुशोमित है। मूल्य है सिर्फ १) रू० 
सित्रमय जापान-घर वेंठे जापानकों सेर । इस पुस्तकर्में जापीनके सं 
सौंदर्य्य, 'रीतिस्वाज, खानपान नृत्य, सायनवादन, व्यवसाय, भर्मविपयक 
इऔर राजकीय, इत्यादि विषयंक्ति «४ चित्र, संखित विवरण सहित हैं। पुस्तक 
"अध्यक्ष नस्वरके आटे पेंपरपर छपी है । मूल्य एुक रुपया [ 
अचिच अध्षरवोध-छोटे २ बद्योकी वर्णपरिचय करानेमें यह पुस्तक 
: चहुत चाम पा चुकी है। अल्षरोके साथ चाथ अल्येक अक्षरफी यतानिवाली, उसी 
“ आरके आदिवाली वस्तुका रगीन चित्र भी दिया हैं। पुस्तकका आकार बढ़ा 
| जिससे चिन्चे ओर अक्षर सब सुधोमित देख पदते हैं | मूल्य छू भाना । 

-+वनैणमालाके रंसीन ताश-तसाश्षोंके खेलके साथ साथ वणोके वर्णपरिचय ' 

£ फैरनिके लिये हमने तांश निकाले है। सब ताशोमें जक्षसेंके साथ साथ रंग्रीद 


५ चित्र और खेलनेके चिन्ह भो हैं। अवश्य देखिये / को सेट चार आने 

सचिऋ अक्षरलिपरि-यद्द पस्तक भी उपयुक्त ससित अम्तरवोध * के 
वुगकी दे । इसमें धारासडशी जौर छोंडे छोटे शब्द भी दिये हैं। बलि 
सथ रंगीन हैं।” जाकार उक्त पत्तझसे छोटा है। इसोसे इरधफा मुल्य 
आमने है] 
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भेठ, सार्कण्डेय, रम्भा, मानिनी, रामवनुर्विद्याशिक्षण, अहिल्योद्धार, ,विश्वासित्र, 
मेनका,गाँयन्री, मनोरभा, सालती, दमयन्ती ओर हस, शेपशायी, दसयस्ती 
'त्यादिके सुन्दर रगीन चित्र। आवदार ७ » ५, मूल्य अति चित्र एक पैसा। 
थी सयाजीराव गायकबाड बडोंदा, महाराज पचम.जाज और महाझन्री मेरी, 
छुणरिष्टाई, स्वर्गीय महाराज सप्तम एडबर्टके रगीन चित्र, आकार/८ >६ १० मूर्त्य 
अति सख्या एक जाना। आज 
" लिथोके वढियाँ रंगीन चित्च--गायन्नी, प्रात सन्ध्या, मध्याह सना 
सायमेन्ध्या प्रत्येक चित्र)) और चारों मिलकर »॥), नानक पथके दस गुर 
स्‍्वागा दयानन्द सरस्वती, श्षिवपचायतन, रामपचायतन, महार[ज जाजे, 
द्वारानी मरी। अ(कार १६ *€ २० मूल्य प्रति चित्र |) आने। , ५ 
अन्य सामाल्य--इसक सिवाय सचित्न व्यर्ड, रगौन और सुं।दे, संवदेश 
बदन, स्वदेशी दियासलाई, स्वदेशी चाकू, ऐत्तिहासिक रगीन' खलनेके ताझ,,. 
आधुनिक देशभक्त, ऐतिहासिक राजा महाराजा, बादशाह, सरदार, अग्रेज॑:' 
शअजऊेता, गवनर जनरल इल्यादिके सादे चित्र उचित और सस्ते मूल्य पर 
मिलते ह। स्कूलोमें किडिरगार्डन रीतिस शिक्षा बेनेके लिये जानवरों आदिके 


चरित्र सव्‌ अ्कारके रगीन नक्शे डूद्टेगका सामान, भी योग्य मूल्यपर मिलना है| 
इस पतेपर प्त्रव्यवहार कीजिये। 0 


2! मे 


५ ० हि पु । 
! ! मेजर चित्रशाला प्रेस, पूना स्लिट; 
नमन जन-मननन नम ५ त०तन | ! 
- कैशर । ह 
काइमीरको केझर जेंगत्प्रसिद्ध हैं। नई फसलकी उम्द “शर 
शीघ्र मंगाईये | दर १) तोछा । , ; 
खुतकी मालायें.। 


सतकी माझ जाप देनेके लिए सबसे अच्छी समझी जाती है । 
जिने भाइयोंकों सनकी माछाओंक्री जरूरत होने हमसे गेगावे। हर 


«वक्त तैयार रहती है । दर एंक रुपयेमेंदंश माछय । ' 


मैनेजर, जेनग्रन्धरत्नाकर कार्याछूय, कर्ण | 





